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` दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पंत्र का भाव | 
पढ़े सुने mA बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 
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अपरोज्ञ यद्यपि दीखता, नहिं बस्तुतः संसार है। 
तुम शुद्ध निर्मल तत्त में, सम्भव gu व्यापार है ॥ 
ज्यों सर्प रस्सी का बना, फिर wg ही लीन हो। 
सब विश्व जय कर आपमें, बस, आपमें लवलीन हो t. 


सुख-दुःख दोनों जान सम, आशा - निराशा एक - सी । 
जीवन-मरण भी एक-सा, निन्दा - प्रशंसा एक - सी ॥ 
इरहाल में खुशहाल रह, निद्वन्द्व चिन्ता - हीन हो। 


Wd ध्यान कर तू अन्यका, बस, आपमें लवलीन हो | 


भमा अचल, शाश्वत अमल सम, ठोस हे तू सवदा । 
यह देइ हे पोला घडा, बनता बिगड्ता हे सदा॥ 
निलेप रह जल बिश्व में, मत विश्व जल की मीन हो। 
अनुरक्त मत हो देह में, बस आपमें लप्रलीन हो ॥ 


यइ fier लहरों के सदृश, तू सिन्धु ज्यों गम्भीर है । 
बनते बिगडते Aa हैं, तू नित्य निइचल ही रहे ॥ 
मत fup o सम्बन्ध रख, मत ` भोगं के आधीन हो । 
नित आत्म अनुसन्धान कर, वस, आपमें लव॒लीन हो ॥ 


q सीप सच्ची वस्तु हे, यह विश्व चाँदी है सृषा। 
त्‌ वस्तु सच्ची रज्जु हे, यह विश्व अहिनी है सपा । 
इसमें नहीं सन्देह कुछ, प्यारे! न श्रद्वाहीन हो। 
Ama कर, विश्वास कर, बस, आपमें लवलीन हो ॥ 


संब भूत तेरे माहि हैं,तु सव भूतों dii 
q ur wu पूणं हे, तेरे सिवा कुछ नाँहिं Ru 
यदि हो न सत्ता एक तो, फिर चर अचर कुछ भी न हो । 


भोला | यही सिद्धान्त हे, बस, आपमें लव॒लीन हो ॥ 
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सम्पादकोय-- 


प जा E] 


' विश्वशाँति 


आज AAA प्रत्येक विवेकी व्यक्ति भानव- 


जातिकी रक्षा ओर भौतिक साधनोंकी सर्वागीण 


उन्नतिके लिये विश्वशान्तिकी कामना करता 
है । संसारके सूर्थन्य नेता लोग परमाणुबमक्ी 
सवसंहारक विभीपिकाको देखकर शान्ति स्थापना 
के लिये आचूड़ प्रयत्न कर रहे हें। परन्तु 
वर्तमान युद्ध प्रणाली, वैज्ञानिक आविष्कार, 
स्त्राथ और नेतृत्वकी लिप्सा, बुद्धिका fida 
पूव विकास देखकर मनीपियोंका शान्तिके लिए 
किया गया प्रयास बालूकी भीत हो रहा है । 
Were विपरीत दिशामें दोड़कर शान्ति 
को परछाईको पकड़ने MAR प्रयास जैसे 
निष्फल होता A ही शान्तिके लिए किए 
गये प्रत्येक प्रयासोंकी असफल देखकर कतिपय 
लोग सत्य, अहिंसा और धमंको अव्यवह्यारिक 
मानकर शान्तिको SIA समझ रहे हैं। परमात्म- 
WWW उपेक्षा करे जब बुद्धिवादी अहंकार 
युक्त होकर केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके सहारे आगे 
बढ़ता है तब अन्तमें उसे निराशा ही हाथ लगती 
& | यहीं आकर शून्यवादी होनेकी सम्भावना 
हो जाती है । l | 
चन्द्रमा और शुक्रकी यात्राको भी सुगम 
कराने वाली, एक बमके द्वारा समस्त बिश्वको 
जीव रहित करानेवाली विकसित जड़ बुद्धिको 
ही सब कुछ मानने वालोंके लिये अक्षय ga- 
शान्ति स्वप्न हो सकते हैं। परन्तु आत्मवादी 


वेज्ञिनिक सुख शान्तिको सपना नहीं बल्कि 
HAA सुख-स्त्ररूप शान्ति-स्तरूप मानते- 
जानते हैं । जैसे सर्वसाधारण लोग यह जानते 
मानते हें कि चाँदनी चन्द्रमा का प्रकाश है 
ओर जो व्यक्ति इस सबंसाधारणके अनुभव 
जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानकों नहीं मानता और कहता 
है कि चन्द्रमामें स्वतः प्रकाशकी सामर्थ्य नहीं 
वह तो सयके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है ; 
चेसे ही जड़ बुद्धिवादी सर्वसाधारणा इस समस्त 
धारक ओर संहारक भौतिक चमत्कारोंको बुद्धिका 
कायं मात्र समझते हैं परन्तु वास्तविक वैज्ञानिक 
आत्मज्ञानी कहता है कि बुद्धिमें स्वतः कोई 
सामथ्य नहीं, वह तो सुख-स्वरूप शान्ति- 
स्वरूप परमात्मतत्त्वसे प्रकाश लेकर विकसित 
हो रही है । बुद्धिवादी स्थूल au ही अहं 
भाव रखनेके कारण तथा केबल प्रत्यक्ष प्रभाण 
को ही माननेके कारण अक्षय सुखशान्तिको 
AA समझकर अप्राप्य जानता है और स्वप्न 
रूप असत्य अनात्म प्रपंचो जो सुखाभास 
मात्र है उसे सत्य मानेका HH करता हे । 
अतः अक्षय शान्तिकी स्थापनाके लिए 
हमें अपने दृष्टिकोणको और ऊँचा उठाना होगा, 
बुद्धिको और ERRER करना होगा | परमारम 
veh विवेकपूर्ण quu बिवेचन द्वारा ही 
आत्मवादी वेज्ञानिक विश्वको अक्तय सुख शान्ति 
प्रदान कर सकते हैं । 





परमानन्द सन्देश 


६ NEN ——— en १६६३ 


शेष रह जाते हैं महास्त्रांकी विभीषिका, 
मानव संहार,युद्धाग्गि ओर अशान्ति | इनको तो 
आत्मवादी वैज्ञानिक नगण्य ओर सुखसाध्य 
मानते हैं । इसका 'फामला' MAË भरा पड़ा 
है। यदि हम सफल नहीं ENDE तो इसमें दो 
ही कारण हो सकते हैं--प्रथण यह कि हम 
उस 'फामले' को जानते दी नहीं अथवा जानते 
सुनते हुए भी समझते नहीं अथवा समझना ét 
नहीं चाहते । दूसरा कारण यह हो सकता हे 
कि शान्ति स्थापनाकी इमारी उत्कट इच्छा नहीं 
है अथवा इच्छा भी हे तो हम मोती खोजनेके 
लिये नदियोंमें गोते लगाते फिरते हैं । 


लीजिए आज हम आपका ध्यान पाकिटमे 
पड़े हुए 'फार्मले' की ओर दिलाते हँ जिसे रोज 
आप उच्चस्त्ररसे पढ़ते di परन्तु इस पर 
अमल नहीं कंरते । हमारा दावा है कि यदि 
विश्वके कर्णधार भी केनेडी,श्री क्रुश्चेत) श्री नेहरू 
आदि इसे मान लें तो विज्वके विनाशको विभी- 
। —— wap शान्त हो जाय | हिरोसिमाकी तरह कोई 
भी नगर वरबाद न हो, निरीह जनताका खून न 
बहे, समाजमें कहुता न फैले, उद्योग धन्धोंका 
विनाश न हो | | 
- युहृ जुक्सा आप सबका जाना सुना 
-— ओ्रीमदूभगवद्‌ गीताके प्रथम इलोकका qais 


मात्र है। आप सब लोग रोज इसे लापरवादीसे 








ot 


. पढ जाते हैं परन्तु आजके gad इसकी क्या 
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"Lp COMER योगि El है 
= उपयोगिता है इस पर विचार नहीं करते हैं । 
T ED -au इसी 'फाम ले पर वि रेगे 
आज हम इसी 'फामू ले’ पर विचार करगे | 
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यहाँ पर संजयसे घृतराष्ट्रका प्रइनरूप 
इतिहास लक्ष्याथ नहीं वरन्‌ यहाँ ध्वनित हो 
वाली राजनीति और रणनीति ही विचारणीय 
विषय हे । 

यहाँ प्रमुखतया चार शब्दोंका ही ग्रयोग 
है-१-घर्मक्षेत्र २-कुरुक्षेत्र २-समवेत ४“युपुत्स । 
आज इस परमाणु युगमें इन चारों MATRI 
पूर्णरुपसे सच्चाईके साथ अपनानेकी आवश्यकता 
है। तमी विसरे शान्ति स्थापित होगी ओर 
मानत्रजातिकें विनाशका भय समास होगा । 

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका विशेषण है, युद्धक्षेत्रको 
ही कुरुक्षेत्र कहते हैं । आज हमें भी राष्ट्रीय ओर 


अन्तर्राष्ट्रीय यद्धक्षेत्र घोषित कर देना चाहिए ” 


और वे युद्ध क्षेत्र धर्म नीति द्वारा मर्पादित रहें 
अर्थात्‌ वहाँ धर्म युद्ध किया जाय । युदक 
बाहर युद्ध पूणतया निषिद्ध किया जाथ | युद्धको 
इच्छासे एकत्रित लोगों पर ही आघात किया 
जाय, युद्ध न चाइनेवाली युद्धक्षेत्रके बाहर 
स्थित जनता निरापद सुरक्षित रहे । अन्तराष्ट्रीय 
कानून बनाकर केवल ऐसे ही शस्त्रांको मान्यता 
दी जाय जो केवल युयुत्सु अर्थात युद्धको 
इच्छा वालेका ही नाश कर । | 

आज तो सम्पूर्ण विश्व ही अधममय 
यद्धक्षेत्र बना हुआ है। घर, दुकान, खेत, 
कारखाना सभी यदूघक्षेत्र बने qni! बम 
गिराकर . ग्राणीमात्रको मार डालना ही युद्ध 
नीति है । युयुत्सुका कोई विचार ही नहीं है | 
ma युदूधनीति जो अन्याय, धोखा और 
अधमंसे संचालित होती है उसे पुनः धम द्वारा 
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परमानन्द सन्देशं 


नियन्त्रित करनेकी आवश्यकता है । युद्घका 
प्रभाव केवल युयुत्सु लोगों पर ही प्रस्यत्तरूप 
à पड्ना चाहिए। निरपराध प्राणियाँको 
परमाणु बम गिराकर मारना अधम युद्ध है । 
आज हमें विश्वशान्तिके लिये घर्मनीतिसे 
युक्त कुरुक्षेत्रका निर्माण करना चाहिये और 
केवल युदूधकी इच्छा वाले ही युद्धक्षेत्र में मारे 
जाँय | परन्तु यह तभी संभव है जब युद्धको 
खेल समझकर लड़ा जाय, युद्धमें इष ओर 
निरपशाधाँकी हिंसा करनेका भाव नहीं रहना 
चाहिए | इतिहास प्रमाण है कि सच्चे वीर 
सदा युद्धको खेल समझकर लड़ते हैं । आज- 
कल एक देशके खिलाड़ी दूसरे देशके साथ 


„ खेलते हैं, कुछ खेल युदूध जेसे भी होते हैं, 
` इसमें भी हार जीत होती है। परन्तु यह सब 


नियम-कानूनसे होता है । इसमें खेलकी इच्छा 
वाला समर्थ व्यक्ति ही सम्मिलित होता है और 
वही उस खेलसे प्रभावित होता है । शेष जनता 
दशक मात्र रहती है । | 

आज विश्व शान्ति ओर जनगणको अभय 
दान देनेके लिए संसारके महान बंज्ञानिकों, 
युद्ध शास्त्रियाँ एवं प्रधान नेताआँको एकत्रित 
होकर धमं पर आधारित नई रणनीतिका 
निर्माण करना चाहिए। इसके लिये राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय निम्नलिखित कानून बनाकर 
इसका तन-मन-घनसे इढतापूर्वक पालन करना 
चाहिए | Je 

१--प्रत्येक राष्ट्र सबप्रकारकी शक्ति 
संग्रहके लिये स्वतन्त्र रहे । 


२--वैज्ञानिक ऐसे मद्दास्नोंका अन्वेषण 





फरवरी १९६३ ` ७ 


करं जो केवल युद्धकी इच्छासे सम्मुख उपस्थित 
व्यक्तिको ही मार सके । पेसे sene दी 
मान्यता दी जाय तो अनेक निरपराधाँमँ से. 
केवल अपने लक्ष्य युयुत्सुका ही वेध करें । 
अन्य जीव सब्र सुरक्षित रहें s त्रेतायुगमें 
रामने जयन्त पर, द्वापरमें अजुनने घटोत्कच पर 
शस्र प्रहार किया था । शत्रु प्राण रक्षाके लिए 
मर्यादा त्यागकर युद्ध क्षेत्रसे बाहर भागता फिरा, 


शख्नने पीछा किया, परन्तु इससे सर्वंसाधारणकी 
हानि नहीं हुई । 


३--स्पर्धा, "gent इच्छा, शाक्ति- 
परीक्षा, तथा स्त्राथ fd लिये की बहुधा युद्ध 
होते हैं | ऐसी स्थिति सश्ुपस्थित होने पर युद्ध 
को इच्छा वाले व्यक्तियोंको अपने sperem 
साथ किसी निजन स्थानमें एकत्रित होकर आक्र- 
मण प्रत्याक्रमण द्वारा हार जीतका निणय कर 
लेना चाहिये । 

४-युद्धमें ऐसे शल्लोंका प्रयोग वर्जित 
होना चाहिये जिनसे सामान्य जनताके जीवनपर 
चुरा प्रभाव पड़े । 

कल्पना कीजिये यदि आज उप्यक्त प्रकार | 
के धमे युद्धकी अन्तरराष्ट्रीय घोषणा हो जाय तो 
स्थिति क्या होगी :— 

इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बड़े 
बड़े महाख्रोंके बनानेमें जो जनताके करोड़ों 
लाखों रुपये लगते हें वे बच जायेगे । मानव 
जातिके नाशका भय जाता रहेगा। युद्ध भय 
नहीं रह जायगा | 


मान लीजिए आज रूस और अभेरिकामें 
नेतृत्वको होड़ है। सच्चे वीरकी तरह दोनों पत्त 
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के वीर सेनापति ओर 


ERU डक अप जे कक 
प्रधान किसी समुद्र या 
रेगिस्तानमें एकत्रित होकर एक दूसरे पर अपने 
qem प्रयोग कर लें । युद्धमें जीत जिसको gt 
उसीके हाथमें बिश्वका नेतृत्व दिया जाय । UR 
कौनसा तरीका है कि दो व्यक्तियोंके युद्ध इच्छा 
की qim लिये सम्पूणं पृथ्वीको राख बना 

दिया जाय । 
यहाँ संक्षेपसे कुछ विचार किया है। 


विवेकी जनाको विचार पूर्वक इस अणुयुगमें राणा 
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परमानन्द सन्देश 


युद्ध और युद्ध क्षेत्रको धमे द्वारा नियन्त्रित करने 
का उद्योग करना चाहिये । युद्ध कोई बुरी वस्तु 
नहीं, यह तो वीरोंकी शोभा हे । स्वाथे ओर 
sqm लिये लड़ा जाने वाला युद्ध हिसा हे 
और अन्यायी अधर्मीको नाश करना अहिंसा है । 
युद्ध और महाख्रों पर धमका नियन्त्रण रखा 
ज्ञाय यही एक मागे विश्वशान्तिके लिये सास- 
यिक हैं । | 


[T रिका उ, cl नड म 





ऋणवन्तो विश्वमायम्‌ 
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सम्पूर्ण जगतको आर्य घमी अर्थात्‌ सत्यधर्मी बनाओ आयधमका 
विज्ञमें प्रचार करो । वेद तथा आर्य थम सृष्टिके आदिसे चला आ रह! 
हैं। वह परिपूर्ण सत्यको प्रकाशित करता ह, उसके सत्य सिद्धान्त ओर 
तर्क देश-कालके सम्मुख यथार्थ बने रहते हैं मनुष्य मात्रको इहलोकिक 
पारलौकिक उन्नतिका पथ दिखाता हुआ सदाके लिए मोक्ष ( निर्वाण ) 
अर्थात्‌ परमानन्द मिलनेका मार्ग भी दिखाता है। इस आयंघमकी शाखाओं 
का ही वर्तमान समयमें सनातनधर्म, बौद्ध, जेन, सिक्ख, आये समाज नाम 


पड़ा हुआ है । 


सब जगत में Per व्याप्त है । घरों में शुभ विचार फेलाभो | 

उत्तम वाणी से बात चीत करो | दान के लिए प्रेरित करो । 

प्राण को सत्क में लगाओ | वाणी को सत्कम में अर्पित करो | 

उठो और चारों ओर देखो अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम, मोक्ष चारोंकी 
सिद्धिके लिए यत्न करो । जो अमंगल हे उन्हें छोड़ी | . 


आगामी विशेषांकके लिए अपनी सम्मति भेजनेकी कृपा करें 


(परमानन्द संदेश” वर्ष ३ .का विशेषांक आत्मपुराण पाठकोंने अब 
तक अवश्य अवलोकन कर लिया होगा । आत्मपुराणके शेष भागका 
प्रकाशित करना पाठकोंको सम्मति ओर उनकी इच्छा पर ही विचाराधीन 


रखा गया हे ` | 


EI TR पाठकोंकों आत्मपुराणके बिषयमें अपना विचार कार्यालयमै अवश्य 
लिखकर मेजनेकी कृपा करनी चाहिए | 
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भाई, बहनों, सज्जनों ! गत सोमवार को 
पैँतीस अचराँ में से पहले पाँच अक्षरों का वर्णन 
किया, आज भगवान्‌ की कृपा से आंगे के पाँच 
SÍ का qu करेंगे, उन पर बिचार 
करेंगे । | 
कारण करण अकर्ता कहिये । ` 
भान प्रकाश जगत जिऊ erf । 
खान पान कछु रूप न रेखं। 
निरविकार è adi अलेख ॥१॥ 
गात ग्राम सब देस दिसंतर | २ 
सति करतार सर के अन्तर | 
घन की न्याई सदा अखंडत | 
ज्ञान बोध परमातम पडत ॥२॥ 
का खा गा ST छा॥ 
कख ग घ S इन पाँच अक्तरों का वर्णन 
' करते हैं। 'कारण करण'मतलब यह कि जो प्रअ 
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३५ ब्रह्म को सिरनाय फे, आत्म करो विचार । 
- सदा सबहिं ३७ स्तुति, कर रहे वेद पुकार ॥ 





परमात्मा ज्योति स्वरूप है सारे AAR कारण 
है | कारणका मतलब जिस वस्तुमेंसे काय निकले 
उसे कारण कहा जाता- है | लोहे से शस्र बनता 
है तो लोहा श्र का कारण हुआ, सोना से 
गहने बनते हँ, इसलिये सोना गहनों का कारण 
हुआ । इसो प्रकार सारे विश्व का कारण Ag 
परमात्मा हैं | 

करण कहने से काय | कारण जो है सो 


मूल चीज है। सारे विश्वमें जो परिवर्तन 
है, सारे विश्वकी जो रचना है सो है कार्य | 


कारण कोन है ? परमात्मा है । 

अब हम विचार करेंगे ;:--जेसे राजा होते 
हैं, वह कारण भी हैं और अकर्ता भी । नेहरू 
जी कारण भी हैं ओर अकर्ता भी हैं । अकर्ता 
क्यों हैं? अकर्ता इसलिए हैं, क्योकि वे गोवा 
में युद्ध करने नहीं गए । अब कारण इसलिए हैं 


Los परमानन्द सन्देश 
EE EE  —— uw १६६२ , à 
| ER भगवान 

ZESA - देख सकेगा । में 

दी सेनासे wu स्त्ररुपको नहीं दे 

क्योंकि गोवा जानेको TAR : ज्योति स्ररूपको नहीं जान सकेगा । क्योंकि 
था। सेना उनके हुक्मसे गई थी । र उसकी बुद्धि रूपी नेत्रोपर अज्ञान रूपी qai पड़ 
| सारा संसार सर्यका प्रकाश लेकर दी गया है । जिससे परमात्माको देख नहीं सकता, 
| क्रियाशील है । यदि सर्य अपना प्रकाश रोक दे जान नहीं सकता । | 
| तो सृष्टिमे रोग हो जावें | यदि qug T पुरुषार्थको सार्थक माना गया है। लेकिन | 
n माइस न मिले तो रोग से सब 2 & M | कैसे ! अविष्ठानको पकड़ करके | एक m 
| i पहो रहा 
| सरजसे ही सारा ET oen है। वह चल रदी है, उसे चेतन चला e चेतन à 
| E ed रखता । सबकी मलाई सम्माल रहा दै । हमारे ir EL 
i अपना कुछ स्त eur उपोति-स्वरूप del 
| करता है, सज्जनके घर भी प्रकाश देता है और T 


दुर्जन के घर भी । वह अकर्ता है । इसी छरज 


की तरह, राजाकी तरह mg परमात्मा ज्योति 


स्वरूप सारे विश्व का करण-कारण होते हुए भी 
` झकता है । फिर भी सब क्रियामें परिणीत È | 
“खान पान कछु रूप न रेख'' 
ज्योति स्वरूप प्रश्म॒ परमात्मा जो है सो 
निराकार है | इसका कोई रूप रंग नहीं हे ओर 
उसका कुछ खान पान भी नहीं हे । वह खान 
पान से परे हैं। अब यहाँ अज्ञान से एक शांका 
उत्पन्न होना स्वाभाविक ही हे कि जब रंग रूप 
नहीं और खान पान नहीं तो विदित भी नहीं 
होगा । इसका -एक दृष्टांत है--जब बच्चा 
गर्म में होता है तब उसका कोई रंग रूप नहीं 
होता, उसका खान-पान भी नहीं होता । परन्तु 
L— छत्र पैदा होगा तो प्रतीत होगा, तब विदित 
' , होगा। उसी प्रकार जब ज्ञान होगा तब प्रश्नु भौ 
: ॥ : त होग़ा। इसी बच्चेके दष्टांतसे समभनेका 
 हे। जिसके नेत्र नहीं होते वह बच्चेको नहीं 
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अब परमात्मा केसा है? निर्तिकार दै 
उसमें कोई किसी तरहका विकार नहीं | वह 
विकार रहित है, आरोप रहित है और अइ तः 
है । उसके अन्दर किसी तरह का भेद भाव नहीं 
वह सबको एक जैसा देखता है। जीव उसे 
समझ नहीं सकते, क्योंकि वे अज्ञान में पड़े इये 
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हैं। जब ब्रह्मज्ञान हो जाएगा तब सबमें आत्मा | 


को देखने लगेगा । . 
“वात ग्राम सब देस देसन्तर” अब यहाँ 
सगुणको अन्दर ला रहे हैँ । गातका मतलब 


शरीर और ग्राम नाम बस्ती का है । हमारे शरीर. 


रूपी ग्रामके अन्दर ज्योति-स्वरूप विराजमान 
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-araa 
— शरीक न. मा 


है । सिर्फ शरीरमें ही नहीं लेकिन तमाम दुनियाँ 


में वही एक ज्योति-स्वरूप मरा हुआ है | देसंतर 
का अर्थ, जो देखने सुनने में नहीं है वहाँ भी 


भरा हुआ है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं :- | 
पातालां पाताल. लख आगासा ANN, 


xm ओढक भाल थके वेद कहन एक बात । 
पाताल एक दो नहीं लाखों हें ओर 
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परमानन्द सन्देश, 


आकाश का भी अन्त नहीं वे भी लाखों हैं। - 


उन सब में, चारों तरफ, हर जगह एक ब्रह्म ही 
समाया हुआ है । यह वचन गुरु नानक देव जी 
गंगा के किनारे चेठकर कह रहे थे । यह बानी 
एक शुसलमानने सुनी तो वह दंग रह गया 


` और अपने पीर को आकर बताया कि एक हिन्दू 


फक्रीर ऐसा बकता है, हमारे कुरानमें तो सिफ 
चोद्ह ही लिखा हुआ है। यह सुनकर पीर शुरू 
नानक जीसे मिलनेके लिए गये । वहाँ जाकर 
उनकी समाधि लग गई । वे आत्मा में लीन हो 
गए | छुछ देर बाद गुरीदने उन्हें जगाया ओर 
पूछा--आप तो मस्त हो गए | कुछ शांका दूर 
हुई या नहीं । पीर ने कहा जहाँ तक देखा हे 
एक खुदा ही नजर आया है उसका कहीं भी 
अन्त नहीं। सबमें सब जगह वह भरा हुआ 
है। उसे खोजने नहीं जाएंगें | 
काहे रे बन खोजन जाई । 
सरब निवासी सदा अलेपा, 
तोहे ग समाई | 
साता, पिता, गुरु, आचार्यको सगुण रूप 
से पूजनेसे, सगुण रूपमें देखनेसे अभ्यास हो 
जायेगा तो निणु णका दर्शन हो जायेगा, नहीं 


' तो अजुन जैसी गति होवेगी | 
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. यदि अभ्यास नहीं करेगा तो ईश्वरको केसे 
देखेगा ईश्वरको देखनेका यही एक उपाय है । 
“घन की न्याई' सदा अखंडित” 
किस-किस नामसे, किस रूपमें भगवानको 
भजना चाहिये ? शास्त्रोंका कथन है कि हमारी 


ही आत्मा सममें है इसीलिए. आत्मा रूपमें भजो । 
प्राणी मात्रके शरीरमें आत्मा है । 


फरवरी २६६३ . 


११ 
घन नाम है आकाशका ।.जेसे आकाश है। 
आकाशसे कोई भी खाली नहीं | मकान, भाड़ 
हर जगह आकाश ही मरा हुआ है। जो छिद्र 
है उसमें मी आकाश ही भरा हुआ हे । जब 
कोई मकान या इमारत बनायी जाती है तो 
उसके पायामें पहले आकाश प्रगट क्रिया जाता 
है.। वहाँ भी आकाश है । सब जगह आकाश 
ही भरा हुआ है । इसी प्रकार गुरु नानकजी 
कहते दँ-त्रह्म आकाशवत्‌ है । वह तो सत्‌ चित्‌ 
आनन्द है । संसारमै हमारा कोई नाम नहीं, ये 
सब शरीरके ही नाम हैं, शरीर. एक वस्न हे । 
इसको छोड़कर पुन: योग्यताके अनुसार दूसरा 
धारण करेगा । जब बाजारमें कपड़ा लेने जायेंगे 
तो जेसा कपड़ा होगा येसी ही उसकी कीमत 
होगी । हमारी कीमत कम है । हम तो अविनाशी 
है। आकाशको इम टुकड़ा नहीं कर सकते.बह तो 
अखंड है । टुकड़ा किया गया हे सो मठाकाश 
आदि कहलाता हे,बह भी अन्ञानके कारण अलग 
कहलाता है । खिड़की दरवाजा सबसे आकाश 
लगा हुआ है लेकिन महाकाशसे भिन्न नहीं है.। 
आकाश तो अखंडित है । गीताके इलोकमें कहा 
गया है कि मिन्न-भिन्न qut हैं लेकिन उनमें 
शुद्ध आत्मा एक दी है। जिसको ईश्वरीय ज्ञान हो 
जावे वह आत्मवेत्ता हो जाता है । आत्म पंडित 
हो जाता है। जिसकी बुद्धि महान हो जावे वह 
सारे विश्वको एक ही रूपमें देखता है। एक 
इष्टांत हे :--उद्दालकका पुत्र इवेतकेतु था। 
उसने RIMA बारा बरस रहकर वेद वेदान्त पढ़ 
डाले । जब वह वापस घरको आ रहा था तो 
उसको अहंकार हो गया | वह सोचने लगा कि 
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इम अपने पितासे ज्यादा पढ्‌ गए हैं। जितना 
हम पढ़े हैं, जितना हमने ज्ञान भास किया है 
उतना तो हमारे पिताने भी नहीं किया । वह 
घर आकर तख्त-पोश पर वेठ गया । अपने पिता 
को प्रणाम मी नहीं किया । पिताने सोचा कि 
इसको अहंकार हो गया है, ममत्व हो गया हे । 
इसके ममत्वको दूर करना चाहिए, इसके ममत्व 
को निकालना चाहिए, नहीं तो बहुत चुकसान 
'होगा। यह घमंड भी एक किस्मका रोग है । 
पिताने पूछा--वेटा पढ़कर आया है ? श्वेतकेतु 
बोला-हाँ पिताजी! उद्दालकने पूछा-बेटा ! क्या- 
क्या पढ़ा है जरा बताओ तो । पुत्र बोलने 
लगा-पिताजी मैंने चारो वेद छः शास्त्र चौबीस 
उपनिषद्‌ आदि सब पढ़ लिया हे इछ भी 
बाकी नहीं रह गया ।: पिताने पूछा- पुत्र कया 
ag भी पढ़ा है जिसके जान लेनेसे सब जान 
लेवे, जिसके सुननेसे सब सुन लेवें । यह सुन 
कर अवेतकेतु झट पिताके चरणां पर गिरकर 
प्रणाम किया और कहने लगा पिताजी त्तमा 
करें यह तो मैंने नहीं सीखा, कपा करके यह 


' आप सीखा देवें। उद्दालक बोले--बेटा वहीं 
जाओ जहाँते तुमने यह सत्र कुछ सीखा दै । 
` चहीतुम्हें पढायंगे | पुत्र बोला पिताजी यह 

 विद्यातोउनके पास नहीं है । यदि उनके पास 
 होतीतो अवश्य ही gn सिखा देते। अतः 
i तुम सवार हो सवारी नहीं 


जैसे प्रयाग तक पहुँचनेके लिये गाडी या मोटर सवारी है और वहाँ जाने वाला यात्री 
. सवार है उसी प्रकार यह शरीर परमात्माके परम घाम तक पहुँचनेके लिये साधन सवारी 
है । हम सवार हैं | तः शरीरके साथ s मम अभिमान करना मूर्खता है । क्योकि घोडा 
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परमानन्द सन्देश 





———— arii जितना आप ही कृपा करें। 

` जो एकको पढ्नेसे, एकको जाननेसे UN 
जान लेवे ad पंडित है। वेद शास्त्र पढ़ने 
पढानेसे शान्ति नहीं मिलती । भगवानकी 
शरणमें जानेसे शांति मिलती & शिबरी 
कब काशी गई थी! उसे तो टेक थी कि 
इसी मार्गसे xx आवेगे दिन रात उन्हींके 
चितनमें रास्ता झाइती रहती थी। sd 
उसकी लव लग गई । वहाँ और भी कई 
ऋषि मुनियोंके आश्रम, घाम आदि थे। जब 
भगवान वहाँ गए तो और कहीं भी नदीं ठहरे 
सीधा शिषरीके वहाँ जाकर ठहरे। कहनेका 


मतलब यह है कि भगवान तो सिफ प्रेमको 


भूखे हे ।' e 
अब इस प्रकार क ख ग घ ङ इन अन्तरो 


` का वर्णन क्रिया । जहाँ तक हो सके प्रेम रखें 


थोड़ा या ज्यादा । याद रहे-थोड़ी सी चिनगारी 
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भी यदि घासके ढेर पर पड़ जाए तो सारे घास | 


को जलाकर राख कर देती है । कहनेका मतलब 


है कि mk नाममें सब शक्ति है। यदि ' 


अकर्मसे छटकर स्त्रस्त्ररूपको प्राप्त होंगे । 
सं--सरदार शाहसलुजे 
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महामण्डलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानन्द जी महाराज . 


. यह संसार HIAR ही विस्तार है। 
प्रत्येक प्राणीमें इच्छारूपमें वह संकल्प विद्यमान्‌ 
है। यही इच्छा अपने आधार मनको udi 
प्रेरणा करती है ओर इसीने मनका स्वभाव 
चंचल बना रकखा दै | जीवको वह इच्छा या 
संकल्प क्या है ? इसका पता मानव-सृष्टिकी 


` स्वाभाविक प्रवृत्तिसे लग सकता है । प्रत्येक 


मनुष्य सुख चाहता हे, दुःखकी सम्भावना भी 
उसे अभीष्ट नहीं हे । इसी स्वाभाविक प्रदृत्तिके 
आधार पर शास्त्रकारोंने निश्चय किया हे कि 
जीवका परम-उद्देइय सुखकी प्राप्ति और दुःख 
की निवृत्ति है । सुखकी चरम सीमा मुक्ति है, 
अतः जीव -उसीकी खोजमें सदेच रहता हे । 
किसी वस्तुकी खोज करनेवाले मनुष्यके 
सामने सर्व प्रथम उस वस्तुका स्वरूप ओर प्राप्त 
करनेके उपायका प्रश्न ही dar होता है ।.यहाँ 
पहुँचकर सुखेच्छुको दो मागं दिखाई देते हैं । 
यदि सुख अपनेसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुका 
गुण है तो उस चस्तुपर अधिकार प्राप्त करना 
ओर यदि सुखको प्रतीतिका कारण अपनी ही 
कोई विशेष अवस्था हे तो उस अवस्थाको पेद 
करनेके लिए अपने अन्दर ही परिवतेन करना, 
यही दो मागं हैं । इस उद्देश्यको सम्पुख रख 


कर जिन शास्त्रकारोंने जगतके पदार्थाकी छान 
बीन की है वे इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि . 
इस vau अथवा अहझ्य जगतमें परमकारण 

हतस््रके सिवा दूसरी कोई वस्तु तो सत्य हे 
नहीं । जों लोग मन बुद्धि-अगोचर; WEHC 
स्वक्ष्म्त्त ओर परमकारणा-ब्रह्मतत्रको खोज 
निक्ालनेमें सफल gu हैं वे किसी दूसरी सुख 
की साधन वस्तुको खोजनेका यत्न भी अवश्य 
करते । काल ओर xeu माप-तोलमें. जो 
उन्नति आज विज्ञान कर रहा है. वह इस सीमा 
तक पहुँच चुकी है कि उसकी गुद्धदृष्टिसे कोई 
वस्तु छिपी रह नहीं सकती । फिर भी हमारे 
शास्त्रकार इस खोजमें इतने गहरे पहुँचे इए हैं 
कि अब तक यही निश्चय नहीं हो सका कि 
वतमान्‌ विज्ञान वादियोंको वहाँ तक पहुँचनेमें 
कितना समय लगेगा ओर पहुँच सकेंगे भी या 
नहीं क्रषियाँने तो कालके अन्तिम विभाग 
णको माप लिया हे ओर भोमिक पदार्थाके 
अन्तिम अंश-परमाणुको ' खोलकर रख दिया 
हुआ है । क्षण-क्षणमें Rada शील सनकी | 
गतिको बाँधनेमें वेदान्तने और भौतिक 
पदार्थाका विश्लेषण करते हुए परसाणुके 
अन्दर तक भाँकनेमें वेशेषिकने जो उन्नति 
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की है, वह वर्तमान विज्ञान भी कर सकेगा, 
इसमें अभी तक सन्देइ बना ही हुआ है । 


यदि जगतमें कोई दूसरी वस्तु सुखमूजक 
होती तो इस सावधानीके साथ जगतके पदार्थों 
की तलाशी करने वालोंकी इष्टिसे वह बची 
रह न सकती थी । पर खोज करने वालोंका 
कथन है कि वेदान्तके परम तत्वके सिवा दूसरी 
किसी वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । यह 
जगत कल्पनाका दी फैलाव है। यही कारण 
है कि इस कटपनाका जितना पीछा किया जाए 
अपनी छायाकी भाँति उतनी आगे ही आगे 
भागती है और खोजकी अन्तिम सीमा तक 
पहुँचकर जीव Tagen स्थिति अर्थात शून्य 
में विलीन हो जाता है क्योंकि जो आँख unu 
से ब्रहम MARN देखनेमे सफलता प्राप्त कर 
रही है, चह अपनी उस शक्तिको नहीं देख 
सकती जो qu पदार्थाको देखनेका काम करती 
है । जब दूसरी वस्तुकी करपना ही अममात्र है 
तो उसमें सुखकी सम्भावना भ्रमसे अधिक 
ga नहीं | 
. तब तो जगतके इस करपना जालका नहीं 
किन्तु सुखकी खोजके लिए दूसरे मागका अब- 
लम्बन लेना पड़ेगा । जीव स्थाई सुखकी इच्छा 
रखता है । सांधारिक पदार्थोसे प्राप्त होनेवाला 
जणिक सुख उसका ध्येय नहीं। क्योंकि सांसा- 


c Re पदार्थोसे सुख प्राप्तिके अनन्तर भी सुख 

. की इच्छा बनी ही रहती है । इस क्षणिक सु 
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Fo CUM HUE HA 
पैदा होती रहती है । यदि इन पदार्थोर्मे ही 
सुख होता तो इच्छित पदार्थकी प्राप्ति पर सुख 
की इच्छा निवृत्ति हो जानी चाहिए थी । पर 
बह सुखकी इच्छा तो निरन्तर बनी ही रहती है। 
जीव बार-बार असफल रहनेपर भी उसकी आशा 
नहीं छोड़ता, क्योंकि न केवल वह स्वयं उस 
सुखको कमी कमी अनुभव क्रिया करता है diem 
यह भी जानता है कि कई लोग उस सुखको 
प्राप्त करनेमें सफल हुए हैं । 


संसार की वर्तमान अवस्था 


जिन लोगोंकी इष्टि इस चाणिक gud 
आगे नहीं बढ़ सकी उनका कथन है कि मलुष्य 
दिन प्रतिदिन अपने AIA ओर आगे बढ़ 
'रहा है । पर उन्नति और अवन्नतिको RGA 
वाली कसौटी तो सुख और दुःख ही है । यदि 
संसारमें सुख बढ़ रहा है तो निस्संदेह हम ठीक 
मार्ग पर चल रहे हैं और अपने ध्येयकी ओर 
आगे बढ़ते जा रहे हैं |. यदि सुखके लिए 
निरन्तर यत्न करते रहने पर भी दुःख ही बढ़ता 
जाता है तो इस अवस्थाको उन्नति केसे माना 
जा सकता हे ? औषधिका प्रभाव रोगीकी बढ़ 
या घट रही शक्तिसे ही जाना जा सकता है । 
शक्ति बढ़ रही है तो निःसन्देह वेद्यका आइवा- 


'सन रोगीकी सुधर रही अवस्थाको ही प्रकट 


करता है। यदि बढ्नेके स्थानमें शक्ति चीण 
होती जा रही है तो निशचय ही आश्वासन देते 
समय वैद्यके सामने रोगीकी अवस्था नहीं बल्कि 
चह लाम हे जो रोगीकी चिकित्सासे du स्वयं 
उठारद्दादेत। `: 
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यदि सुख और pum अर्थ बदल नहीं 
गये ठो संसारकी वतमान अवस्थाको अनुभव 
करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति बिना संकोच कह 
सकता है कि सुख कहलाने वाली वस्तु पत्थरके 
कोयलेकी भाँति दिन प्रतिदिन मिटती जा रही 


& । दुःखियोंके लिए सहानुभूतिका भाव रखने : 


वालोंको सदेव चिन्ता बनी रहती हे कि किसी 


दिन संसार पर दुःख रूप अमावस्याका अन्ध- 
कार छा जायगा | 


लोग यत्न कर रहे हैं सुखके लिये परन्तु 
बढ़ रहा है दुःख । यत्नका यह उलटा फल 
सिद्ध करता है कि हम न केवल ध्येयकी ओर 
जाने वाला मार्ग भूल गये हे बल्कि भूलसे 


` उलटे मागे पर चल रहे हैं। आनन्द और 


शान्तिके विकास केन्द्र तथा उपज भूमि मनुष्य 


' के हृदयमें ईष्या क्षोम ओर इ पके भाव इतने 


बढ़ रहे हें कि हिंसक पशु तथा मनुष्यके स्वभाव 
में अन्तर जानना दुष्कर हो गया हे । विपत्तिके 
समय पर ही सही, हिंसक जन्तु एक स्थान पर 
इकट्ट रह सकते हैं परन्तु qu और ज्ञानका 
अभिमानी मनुष्य quid साथ मिलकर एक 
स्थान पर शान्तिसे नहीं बेठ सकता । पारस्प- 
रिक अविश्वासको उखाड़ फेंकनेके लिये जितने 
यतन किये जाते हैं उतना ही वह झटके पाकर 
ओर अधिक अन्दर घसता जाता है । जातियों 
ओर wei अविशतास.हे । व्यक्ति व्यक्तिमें 
अविश्वास है । संसारको धर्मका मार्ग बताने 
वाले शान्तिके पथम्रदशंक घामिक सम्भ्रदायोंमें तो 
वह विशेषं रूपसे इष्टिगोचर हो रहा है । उसी 
MANAA बढ़ते बढ़ते अब शत्रुताका रूप 


धारण कर रक्खा है | एक राष्ट्रा दूसरा राष्ट्र, 
एक जातिकी दूसरी जाति, एक सम्प्रदायका 
दूसरा सम्प्रदाय, व्यक्तिका व्यक्ति भाईका भाई, . 
पिताक पुत्र, शुरुका चेला, अधिक क्या, मनुष्य 
का मनुष्य शत्रु बना हुआ है । परस्पर संघर्ष 
हो रहा है । अमीर गरीबमें, स्वामी नोकरमें और 
राजा प्रजाम युद्ध उना हुआ È l स्त्राथने सबकी 
बुद्धियाँ पर अधिकार जमा रक्खा हे । एकका 
अधिकार दबा जानेके लिए दूसरा हर समय घात 
लगाए रहता है। दूसरोंके स्वत्व दबानेके लिये 
ऐसे ऐसे घातक यन्त्रोंका आविष्कार हो रहा है 
कि जिनके कौतुक सुनकरही मानव समाजका 
दिल दहल जाता है। JAR भयानक गर्जना 
से काँप रहे संसारके स्तम्माँको ' गिरनेसे बचाने 
का जो यत्न किया जाता है, वह युद्धकी नई 
दहाड़ बन जाता है। मानव समाजका HER 
करने लिये युद्ध सामग्रीके रूपमै dam किये 
जा रहे अस्त्रशस्त्रोंमें कमी करनेके sc uu 
स्थापित समितिका हर अधिवेशन प्रत्येक बल- 
कान देशमें नई तोप और जंगी sursis 
तयारीका कारण होता है। जगतकी उलझी हुई 
समस्याको सुलफानके यत्न ही उनमें अधिक 
पेच डालते चले जाते EOD शान्तिकी quud 
घबराहट, आशंका, क्षोम और क्रोध बढ़ रहा 
& । इन्हें देखकर किसी भावी प्रलयंकारी युदधकी 
आशंका में बसुन्धराकी छाती सदैव घड़कती रहती 
& । एकको दुःखी देखकर दूसरेकी s 
ऑर नहीं आते। इजारोंको भूखसे quud 
देखकर भी द्सबीसको ऐड्वय भोगते लज्जा 
अनुभव नहीं होती । गिरने वाले Rial 









त्याग 
लेखक--राजेन्द्र सिह चौहान ( सेवापुरी वाराणसी ) 
e 


प्रभु से नाता ad | 


माया मोह के बन्धन छोड़ो ॥ 


मायां मोह में फस करके ei जीवन व्यर्थ गँवाते हो । 
mg से है कुछ दिपा नहीं, पर तुम रोज छिपाते हो ॥ 
मक्ति-मजन ही साथी अन्तिम, कयां उससे शरमाते हो । 


यम का फन्दा कठिन बज सा, क्यों त्याग नहीं दिखलाते हो ॥ ` 
'. इन्द्रिय वश में मोड़ो। 


अज्ञानता की आँखें फोड़ो ॥ 


` परमानन्द दायक शुरु के, उपदेशों को भूले मत। 
जग में रह केवल भरमाना, मोह में मूलो मत॥. | 


युग युग का इतिहास साक्षी, जग धोखा खाना है। 


' ज्ञान चक्षु खोल, त्याग मोह, पाप घडा झटपट फोड़ो I 


माया बन्धन तोड़ी | 
प्रश् से नाता जोड़ो॥ 





सहारा देनातो दूर रहा दूसरे उसे राँदते हुए 







लिकलजातेहे ओर उनकी निर्षलतासे लाभ 
fC T 

i s चिथड़े गये Aiak खूनके छींटोंस 

i P अपने र बूट साफ करनेके लिये उनके फटे पुराने 


* 


जाये, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है । यदि 
सुख इसीको कहते हैं जिसकी ओर इस उन्नतिके 
qui संसार सरपट दौडा जा रहा है तो मालुम 
नहीं दुःखका नाम कया खखा गया है | 
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गुरु परमात्मा, वेद, qup एवं ऋषि- 


` झुनियाँका आदेश हे कि ब्राह्म मुहृतमें उठकर 


WW, अथ, त्रितापके सूल कारण तथा सच्चिदा- 
नन्द ब्रह्मात्माका त्रिचार एवं चिन्तन करना 
चाहिए, यही वेदका तचाथ है । 

परमपिता परमात्मा अपनी वेदवाणी द्वारा 
हम सबको SUT होकर आज्ञा करते हैं ; 
o “अहसेवस्वयमिद बदामि sed देवेभिरुत- 
mR । यं कामये d agi कृणोमितं 
IMT तसिं d aeu u" 

ऋग्वेद १०।१२५।५ 

हे पुत्रो ! मेरी वाणीको विद्वान तथा 
साधारण बुद्धि वाले सभी मलुष्योंने बड़े प्रेम- 
पूवक ध्यानसे सुना ओर मेरे कथनानुसार 
आचरण किया । “मैं! ही तेजस्तरी चत्रियक्रो 
चार वेदका वकता ब्रह्म ऋषिको और उज्ज्वल 
बुद्धिवाले सज्जनको बनाता हुँ | आप सब लोग 
भी वेदानुकूल कम करनेवाले मेरे प्रेमी भकत 
बनो अर्थात मेरी सन्योपासाना करो ताकि मैं 
आप लोगोंको भी श्रेष्ठ बनाउँ । 

“वश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिभरदाजेषु 
यजतो विभावा | शान्तिवेनये शतिनी मिरग्नि; 
पुरुणी थे अस्ते सुनृताबान्‌ ^ 


ऋगवेद १।५९।७१ 
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क्या मनुष्यके लिये सन्ध्योपासना आवश्यक है ? 


श्री रघुवंशदासजी 


जो विश्वका संचालक Sn है वही 
प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान है, परन्तु मनुष्य ही 
उसका अपने हृदयमें अनुभव कर सकते हैं । 
इसलिये सब मनुष्योंकी उचित है कि वे iun 
को अपने अन्दर जानकर उसकी भक्ति अपने 
अन्तःकरणमें स्थिर रखते हुए श्रेष्ठ कर्म अर्थात्‌ 
प्रतिदिन सन्ध्योपासना करें, जिससे ga 
SFIR साक्षात्कार हो । 
` स्मृतिका कथन है-- 
सन्ध्याग्नुपासते येतु सततं संशित sm 
बिधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक मनामयम्‌ ॥ 
जो मनुष्य निरन्तर दृढ़ नियमसे सन्ध्यो 
पासना करता है, वह unu मुक्त होकर 
अनामय ब्रह्मको प्राप्त होता है | 
अतः निश्चय ही हम सबको अपने व्यस्त 
जीवनमें .से यथाशक्ति कुछ-न-कुछ समय 
निकाल कर, उतनी देरके लिये सांसारिक समी 
कार्याको छोड़कर , केवल परमात्माकी स्तुति 
प्राथना और उपासना करनी चाहिए | जिस 
दयालु एरमात्माने हमें हर प्रकारका सुख-साधन 
दिया है और जिसकी बनाई हुई दुनियाँमें रह 
कर हम सभी सुख भोग करते हें उस सर्वशकित- 
मान IER याद करना, सम्पूणं RAN उसी 
की रूप समझ कर, सेवा-सजन करना, ST 
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सना, ध्यान करना धमं है । उम आसस्त्रुप 
सञ्चिदानन्द्घनको जानकर मनबुद्धि इन्द्रियों 
द्वारा दृश्य समस्त प्रपंचको वाधकर आवरण 
और विपरीत ज्ञानसे रहित हो तद्र्प हो जाना 
री परमधर्म है । यही मोक्ष ओर इस मनुष्य 
शरीरका परम फल हे | 


उपासना कब करे ? 
यों तो परमात्माके परमभक्त अहनिश 
प्रत्येक स्वासां पर नाम, जप, कीर्तन, स्मरण, 
ध्यान करते हुये सदा सन्तुष्ट हो उसीमँ रमण 
करते हँ । अर्थात्‌ उनका अपना कोई अस्तित्व 
न होकर परमात्मासे अभेद हो जाता है । परन्तु 
सांसारी मनुष्य, जो pud और गृहस्थ 
घमके पालनमें तत्पर हैँ, उनसे सहसा ऐसी सतत्‌ 
एकनिष्ठ उपासना नहीं हो सकती है । अतः 
जितना अधिक समय परमातमाके घ्यानमें, IT- 
सनामें लग जाय वही श्रेष्ठ है अतः साधारणतया 
लौकिक व्यवद्दारमें लगे इए मनुष्यांको अपनी 
शक्तिके अनसार दिनमें दो या तीन बार संध्या 
आवय करनी चाहिए | 
 सन्ष्या g "uu और 'ध्या! दो पद्‌ 
हैं। ‘सम्‌? का अर्थ अच्छा और 'ध्या' का अर्थ 
ध्यान है । अच्छी प्रकार स्वच्छ और पवित्र 
होकर अच्छे देशकालमें सुखासनसे प्राण और 
इन्द्रियोंकी तशमें रोककर निश्चित समय पर 
नियमित परमात्माकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना 


ओर ध्यान करना ही सन्ध्या शब्दका अर्थ है | 


दिन रातके सन्धि कालको ही सन्ध्याके 
अनकूल ओर उत्तम समय कहा गया है । 
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सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु । 
॥ अथर्ववेद ३।३०।७ Ii 

व्यासजी सन्ध्याके लिये सन्धिकालका 
निर्देश करते हुए कहते हैं ;-- 
अहोरात्रस्य यः सन्धि स्यं नक्षत्र वर्जितः | 
सा च सन्ध्या समाख्याता झुनिमिस्तस्व चादिमि॥ 

दिन-रात्रिके मिलापको सन्धि कहते दें 
यह मिलाप दो कालमें होता है, प्रथम 
प्रातःकाल, जब तारे अस्त होने लगें तबसे 
लेकर सर्योदय काल तक, दृसरा सूर्यास्त होगे फे 
समयसे लेकर «uu उदय होने पर्यन्त । 
ये दो सन्धिकाल ही सन्ध्योपासनाके लिये Ug 
हैं । इस समय मनकी गति स्वाभाविक स्थिर; 
ओर शान्त रहती हे । 


हमारे ऋषि. gadi चढी तत्व (ed | 
अन्वेपण करके ध्यान, उपासनाके लिये उपयुक्त | 


सन्धिकालको ge निकाला है । इन wid 
उपासना करनेसे अत्याधिक आध्यात्मिक लाभ 
होता | सन्धिकालका गढ़ रहस्य यह हे कि 


जिस समय Pen बिराट रूप ब्रह्माणउमें qu | 
ओर चन्द्रमारूप दिनरात्रिका मिलाप होता हे , 


उसी समय जीवके पिण्डरूप शरीरमें quat नाड़ी 
पिंगला और चन्द्रमाकी नाड़ी ger दोनोंकी 


सन्धि होती है । जब दोनोंका मिलाप होता है ' 


तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है । अतः gut 

भजन, ध्यान उपासना करनेसे सहज ही जीव- 

ब्रह्मका योग हो जाता है -। कहा भी हे-- 
मोक्षमाग प्रतिष्ठानात्सघुम्ना ARSA ॥ 


योगी और एकनिष्ठ भक्त तो भगवानके | 


— Se as is is i 


> oe os 


Ass Nie —— 


! 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 


। 
| 
| 
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प्रिय ही हैं, परन्तु संसार सागरमें निमग्न 
९ लिये ` 
सवसाधारण अज्ञानी जीबोंके लिये परमात्माने 
विचार किया--. 
९ ७ 
इन्द्रोराजा जगतश्चषणीनां ॥ 

ऋगवेद ७।२७।३ 
सबजगतका erit, देवादिदेव, सवराजाओं 
का महाराजा, सवशक्तिमान, सवज्ञ, जगन्नियन्ता 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप ARN ही सबका राजा 

इन्द्र है ^ n 
न्द्र ह । उसन विचार किया कि ज्ञानी योगी 
यति आदि जो मेरे भक्त हैं, वे तो सदा gR 
परायण होनेसे मेरे पास रहते हैं । परन्तु अन्य 
जो सांसारी जीव अज्ञानवश मायाके प्रपंचरूप 
जगतको ही सत्य मानकर उसमें अहं मम बुद्धि 
अनाये हुए है और नाशवान eu] सुखको ही 
इस शरीरका फल मानकर यज्ञ कर्मका अलुष्ठान 

we = e. ) 

करते ह उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ हे। 
यद्यापे “मैं” सब प्राणियोंके gaal समान 


। भावसे विराजमान हूँ । ( ईरः सर्व भूतानां 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


j 
) 


| 
i 
i 
i 


हृद घोञ्जुन तिष्ठति ) तथापि ( भक्तत्या माम- 
भिजानाति ) अनन्य भक्तिके द्वारा मनुष्य 
सेरेको यथार्थं जान सकता है । लेकिन atar- 
रिक agi अनन्य भक्ति होना कठिन है | 
अतः उनके कल्याणार्थ सन्धिकालमें सन्ध्यो- 
पासनाका उपदेश देते हुए कहा-- 

अहरहः सन्ध्याद्युपासीत ।। 

अथात्‌ प्रतिदिन सन्ध्योपासना करनेसे 


" हरएक स्त्री पुरुष झुक परमात्माको सहज ही 


| 


| 


आप्त कर सकता है। यह सन्ध्या आयु, स्वास्थ्य 


| बल, विद्या, बुद्धि,सुख, शान्ति,स्वराज्य, साम्राज्य 


को देने वाली है । 


i आल ...............ै....ः.] 
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१६ 
ात्रिके पिछले पहर ब्राह्मपरहुतमें उठकर 
शौच, स्नान आदि नित्य कर्म RAR बाद माता 
पिता गुरु परमात्माको श्रद्धापूवक प्रणाम करना 
चाहिए | ततपश्चात सन्धिकालके निश्चित 
समयमै यथाशक्ति AGRA तक सन्ध्या, बन्दन, 
ध्यान, उपासना करनी चाहिए | ऋषिजन दीघ 
सन्ध्या करनेसे ही दीर्घायुको .प्राप्त हुए हैं तथा 
WWW बुद्धि, यश-कीति और ब्रह्म वच॑स (ब्रहम 
ज्ञान) को प्राप्त हुए हैं। | 
आजकल AJRA आयु कम होनेका 
प्रमुख कारण यह है कि लोग सन्ध्योपासन नहीं 
करते । यदि कोई करता भी है तो नियम पूर्वक 
दीर्घकाल तक नहीं करते हैं । लाखों हिन्दुओंमें 
से कोई fur ही नियम पूर्वक एकाग्र शुद्धमनसे 
सन्ध्या करता है । समाज और शासनका अंकुश 
न होना भी इसमें एक कारण है । पहले जमाने 
में यदि कोई आलस-प्रभाद वश एक समयकी 
भी सन्ध्या नहीं करता था तो उसको परमेश्वर 
तो नरक भोग देता ही था लोकमें मी राजकीय 
ओर जातीय दण्ड दिये जाते थे | 
देखिए स्प्रतियोंका स्पष्ट आदेश है-- 
तत्मान्न लङ धयेत्सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः | 
लङ घयतियोमोहात्सयाति नरकं भ्रुवम्‌ ॥ 
. अप स्मृति ॥ 
न तिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यञ्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवत्‌ वहिष्कार्यः स्वस्माद्‌ द्विज कर्मणः di 
li मचु० स्मृति ॥ 
- जो प्रातः सायं सन्ध्या उपासना नहीं 
करता उसको (sm हर एक कमसे SE 
तरह अलग कर देना चाहिए । 
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आजकल इस प्रकारका कोई भी दण्ड-मय 
नहीं रह गया । इसलिये समी पूर्ण उच्युङ्कल 
स्वळन्द और कुकर्मी हो रहे हें । आत्मबल ओर 


देवलका हास हो रहा है । जिनके हाथमें समाज 


का Ager है वे भी सबंसाधारणके लिये सन्ध्यो- 
पासनका लोक संग्रहार्थ कोई उदाहरण नहीं 
रखते हैं । परन्तु प्राचीनकालमें राजासे रंक तक 
सभी सन्योपासन नियमित करते थे। जीवन 
मुक्त ब्रह्मज्ञानी, जिन्हें सन्ध्या-वन्दनकी आवश्य- 
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EUIS मनन 
कौशा सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवतते । 
उत्तिष्ठ नरशादल mded देवमान्हिकस्‌ || 
तस्यर्षेः पद्मोदारं वचः श्र॒स्रा नरोत्तमौ । 
स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपस्‌ | 
| l| ato १।२३ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि कहते हें--हे राम! 
कौशल्या तुझ जैसे पुत्रको पाकर सुपुत्रवती है, 
उठो हे नरश्रेष्ठ प्रातः सन्ध्या प्रवृत्त हुई 
आन्हिक (शौचादि क्रिया) और देव कायं करो | 


ऋषि के इस परमोदार वचनको सुनकर उन 
दोनों श्रेष्ठ वीरोंने स्नान और आचमन करके 
परम जप किया । 
पुरुष ही नहीं ख्यां भी नियमपूर्वक | 
सन्ध्या करती थीं | सीता भी नियमपूर्वक सन्ध्या” 
करती थीं । तभी तो इनुमानको उनके जीवित 
होनेमें सन्देइ है. परन्तु सन्ध्या करनेस सन्देह 
नहीं । उपयुक्त ध्वनि वाल्मीकि रामायणके | 
निम्नलिखित प्रसंगसे -निकलती है । 
सन्ध्या कामनाः इयामा भ्रुवमेष्यति जानकी । ` 
नदीचेमा शुभजलां सन्ध्यार्थं वरवणिनी || | 
यदि जीवति सा देवी ताराधिप निभानना । | 
आगमिष्यति साऽत्रशयमिमां शीत जलां नदीस्‌ | | 
सन्ध्याकालमें मन लगानेवाली जानको | 
सन्ध्योपासना करनेके लिये अवश्य ही इस शुम | 
aur ggd समय उठकर हाथ पैर आदि धोकर, जलवाली नदी पर आवेगी | सीताके सन्ध्यो-| 
जलका आचमन करके, प्रसन्न इन्द्रियोंसे युक्त पासन .पर उन्हें इतना विश्वास था कि! 
होकर प्रक्तिसे परे आत्माका ध्यान करते थे | _ कहते हँ--यदि जीवित है तो सन्ध्या करनेके | 
लिये अवश्य ही आयेंगी । | 


| उपयुक्त qu सिद्ध है कि पूर्वकाले 


कता नहीं थी, वे मी लोकसंग्रहके लिये, जनता 
को सुमार्गमें लगानेके लिये भजन, पुअनपूवक 
ध्यान, उपासना करते थे । | 
यहाँ तक कि जिन्हें हम ईश्वरका अवतार 
मानते हैं वे भी नियत समय निश्चित रूपसे 
सन्ध्या करते थे 
ब्राह्मणोपासिता सन्ध्या विष्णुनाशङ्करेण च। 
नो पास्ते कश्नतां देवी सिद्धि कामोद्रिजोत्तम । 
l| च्या० मा० ॥ 


maggi उत्थाय वायु पस्पृश्य माधवः । 
दष्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ 
|| भागवत १०।७०।४ ॥ 

wm यह है कि त्रह्मा बिष्णु और शिव 
आदि सब बड़े-बड़े देवता लोग भी सन्ध्या 
करते थे । ईश्ररावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णजी 
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सत्र ख्री-पुरुष नियमपूर्वक सन्ध्योपासना करते 
थे। अपना पूर्व गौरव ओर सर्वशक्तिमान 
परमात्माकी शत्र संद्दारिणी शक्तिको प्राप्त करने 
के लिये आज प्रत्येक गृहस्थ नर-नारीको 
नियमित दोनों सन्धिकालमें उपासना करनी 
चाहिये | यदि हो सके तो मध्यान्हमें भी 
उपासना करनी चाहिए। प्रत्यक्ष है कि 
मुसलमान लोग तीन टाइम नमाज पढ़ते हैं । 
हिन्दू गृहस्थ यदि उनसे पीछे रहे तो यह ड 
सरनेकी बात हे | 

भारत देशके जनल, मनोबल, आत्मबल, 
धर्म, अर्थ, काम, His तथा लोक-परलोक सबकी 
सिद्विके लिये सबका कारण और अधिष्ठान 
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परमपिता परमात्माका अच्छी प्रकार ध्यान और 
उपासना मचुष्यमात्रके लिये परमावझयक है । 

परमात्माके दो रूप EQ निर्गुण और 
सगुण । उसका निगुण रूप मन इन्द्रियाँका 
अविषय, अगोचर है । विवतरूपसे जो कुछ तीनों 
कालमें दीख र्दा है बही उस ATUR सशुणः 
रूप हे। “निर्गुण agu नहिं कुछ भेदा” 
अतः जीवमात्रको परमात्माका रूप समझ कर 
उसीकी सेवा-पूजा सच्चा भजन है | 

परमात्मा इम सबको सुमति प्रदान कर 
अज्ञानान्धकारसे स्वस्वरूप प्रकाशकी ओर जाने 
के लिय प्रेरित करें यही शुभकामना है । 








हरि बिन को दुख भेटन हारा। 
इन्द्र कोप करि वृज के ऊपर; कीन्हीं ष्टि अपारा। 
WS चुजहि बचाय लियो हैं, गिरिषर नख पर धारा ॥१॥ 
वस्त्रहीन अति दीन द्रौपदी, जब ले नाम पुकारा ।. 
बसन रूप तब प्रगट भये हरि, द्रपद सुता दुख टारा ॥२॥ 
अति दुख दियो हिरणकइयपने, तब प्रह्वाद पुकारा । 
नरसिंह रूप धारि निज नख से, हिरणाकुश को मारा URII 
अधम गीध गज व्याध अजामिल, गणिकादिक बहु तारा | 
TE बिन कोन सुने दीनन की, कौन करे भव पारा ॥४॥ 
भाई बन्धु अरु कुटुम्ब कबीला, मातु पिता सुत दारा। 
जिन्हें कहो तुम अपना एकदिन, लेंगे खींच - किनारा ॥५॥ 
यह संसार स्वप्न की माया, जिसको सत्य बिचारा । 
यहाँ कोई तेरो नहिं साथी, झूठो जग व्यवहारा ॥६॥ 
सघ दुख हरण शरण सुख दायक, हरि सम कौन उदारा । 
सो हरि हँस मिले किमि गुरु बिन, यद्यपि न्‌ तोसे न्यारा ॥७॥ | 


Ton e 00 


| धारावाहिक 


l निर्गुण महारामायण 


( राम-रावण querer विचार-एक संक्षिप्त अध्ययन ) 
आचाय मद्रसेन वैद्य 


सद्गुरु बाबा शारदारामजो कृत “श्वो mus महारामायण”” ग्रन्थसे 

| राम रावण परमतत्व विचार नामक षष्ठं प्रकरण पर एक संक्षिप्त 
अ्रध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । ग्राशा है विवेकी पाठक गणा इस सन्त 
वाणीसे लाभान्वित होंगे। वाणीको समभनेमें जहाँ भूल हुईं हो वहाँ 
मेरी भ्रल्पज्ञता जानकर क्षमा प्रदान करें और उसे सुधार लेनेको 

कृपा कर । ऽ --सम्पादक E 











ॐ श्री गुरु/परमात्माकी असीम अनुकम्पासे आज लेखनीको पवित्र करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । “करन करावन हार OGNI आपे |” | 
बीसवीं सदीके जीवन मुक्त सन्तशिरोमणि सद्गुरु बात्रा शारदारामजी महाराजङी तपोपूत | 
सन्तवाणी “श्री निशु'न महारामायण”” से आत्मकर्याण RAR संकर उद्य हुआ है । यह | 
निइचय है कि पात्रके आकारके अनुरूप ही उसमें जल भरा जा सकता है। मेरी SUR जड़ | 
बुद्धिमें इतना साम्यं नहीं है कि वह सन्तोंकी ईश्वरीय व्यापक अर्थों वाली बाणीको ग्रहणकर सके | 
ओर दूसराँको यथावत समझा सके ! जेसे परमपिता परमात्मा घट-घटमें ब्यापक होते हुए भी 


रहस्यमय qg अगम अगोचर हैं बेसे ही सन्तवाणी भी अटपटी, रहस्यपूर्ण और गूढ होती है। | 
WERE गहराईका पता तो उसमें गोता लगानेपर ही मिलता है । गोता लगाना सबके weed | 
| 





की बात नहीं, फिर भी यथाशक्ति अनेक गोताखोर गोता लगाते हैं परन्तु मोती तो कोई विरला 
ही पाता है । सन्तोंकी तपोपूत वाणी जो ईश्वरीय प्रेरणासे प्रकट होती है, अदूुत usen, 
असीम भाव और सुक्ति-शुक्ति प्रदायनी शक्तिसे ओत प्रोत रहती है । परन्तु इसका लाम वही 
EN है जो श्रद्धा बिश्चाससे श्रवण करता P, स्वाध्याय और मनन करता है, उसके बाद 
a उसे धम मानकर धारण करता है, और फिर लोक कस्याणके लिए मनसा बाचा कर्मणा उसके 
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| 
| जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। 
बोरे वो क्या पायेंगे, जो रहे किनारे बैड ॥ 





पाठक गण ! आइए हम लोग मी गोता लगाएँ, गुरु परमात्माकी कृपासे qu प्रारब्ध 
के अनुसार अबश्य ही फलकी प्राप्ति होगी | 


सढ्णुरुदेवकै सुखारविन्दसे अंथ रचनाके qd स्तुतिकी वाणी प्रकट होती है-- 
S^ ब्रह्मकों सिर नायके, आत्मा करो विचार । 
सदा संदा ॐ स्तुति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


| 

“३०” यह परब्रह्म परमात्माका सबश्रेष्ठ नाम है । इसमें प्रशुके सभी नाम समा जाते हैं | | 
| इसे वेदोंका सूल मन्त्र प्रणव कहते हैं । इसके उच्चारण मात्रसे ही सब मन्त्रांका उच्चारण हो 
जाता है। यह उच्चारण सात्रसे ही प्राणोंको उपरक्ी ओर अ किषण करता है इसी कारण इसे 
| उँकार करते हैं । यह SÜURN TUIS सकल UNR बोधक है | यह समस्त Nd नामरूपात्मक् 
| "जगतका कारणा, SARAT, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ओर आनन्द स्वरूप सबका 
| प्रकाशक है । इसीकी सत्तासे यह अखिल ब्रह्मांड स्थित दै । ॐ के अ, उ, म, इन तीन siii 
। भूः, WS, स्वः तीन लोक, चन्द्रमा, दयं, अग्नि तीन देवता, भूत, वतमान, भविष्य तीन काल, 
| ऋग्‌, यजु, साम तीन वेद, स्वग, मृत्यु, पाताल तीन लोक, उदाच, अनुदा, स्तरित तीन SR, 
: त्रह्मा, विष्णु, शिव रूपी सुजन, पालन, संहार करने वाले तीन देवता, विराट, हिरण्यगम और 
O इसर सभी स्थित है। यह समस्त नाम रूपात्मक जगत SOR रुप है। ऐसे परमपिता सर्वा- 
| f अनाम वाले TAR श्रद्धाभक्ति पूर्वकः सिर DRR आत्माके विषयमें त्रिचार करते हैं | 
। अर्थात्‌ आत्मतत्वका चिन्तन करते हैं। अन्य सांसारिक डिषयों तथा मौतिक-बौद्घिक साधन 
| Warp विषयमें तो लोग सदा विचार-चिन्तन करते रहते हैं, परन्तु अपनी आत्माके विषये 
| 

| 


विचार विरला ही कोई करता है। जिसकी सत्तासे ये सभी सांसारिक प्रप॑चोंकी सिद्धि होती है 
उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं । 


उपयुक्त दोहेमे से दो ध्वनि निकलती है । एक यह कि ॐ नामक परब्रह्मको सिर नवा 

८ i कर आत्माके सम्बन्धमें कुछ कहना लिखना, अथवा चिन्तन आरम्भ करता E | दूसरा यह कि 
सर्वाधिष्ठान आदिकारण 3“ब्रह्मके नामपर अपना सिर नायके आत्माका विचार करो । यहाँ आदेश 

है । क्योंकि gia झुक्तिक्षी सिद्धि बिना आत्म विचारके न हीं हो सकती है । “सिर नायके/ 
का भाव केवल सिर फुकाना मात्र ही नहीं है। (सिर नायके” अर्थात्‌ परमात्माके चरणोंमें सिर 
( अहं मम्र अभिभान ) नाय (डाल दो, त्याग दो ) । देहामिमान, अहं-मम॒ रहेगा तब तक 
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आत्मज्ञानकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती है scie चरणोंमें सिर काट कर त भी डाला 
नतिक निष्ठा होगी, पूणं भक्ति होगी । 


जा सकता है जत्र. परम लक्ष्यकी प्रापिके लिए आत्य 
बाबाजीका यहाँ यही आदेश है कि परमातमाके चरणोंमें प्रहादकी तरह अपनेको डाल दो, तभी 
आत्मदर्शन होगा । सकाम उपासकोमें रावण थरी शंकरका एक निष्ठ उग्र भकत था, ऐसी कथा 
प्रसिद्ध है । वह शंकरकी प्रसन्नताके लिए अपना सिर काटकर चढ़ा देता था । यहां भाव यही 
है कि विश्वमें अपने आगे किसीको भी कुछ न सममनेवाला अहंकारी रावण शंकरके समच 
देहाभिमान रहित, एक निष्ठ होकर झुक जाता था | x. ES 
उपयुक्त दोहेके पूर्वाधमें ब्रह्मवित्‌ बाबाजी निरभिमान होफर अज्ञानीजनोके ah लए 
आत्मविचारका संकल्प करते हैं और भक्तों एवं gggsdiel आदेश देते दै कि आत्मचिन्तन 
दवारा अपने जन्मको धन्य करो । जैसे सभी मशीनोंको चलानेवाली बिजलीके विषयमें विचार 
करनेसे स्वतः ही पावर हाउसका स्मरण हो आता है d ही सम्पूर्ण जगतको सत्ता देनेवाले 
आत्माका विचार करनेसे 5) ब्रह्म परमात्माका ध्यान आ जाता है । प्रतिबिम्बका चिन्तन ही अन्त 
में विस्बका बोध कराता है । ५ 
परमात्माका श्रेष्ठ नाम और जीवका परम कर्तव्य बतलानेके बाद बात्राजी दोहेके SUM . 
भै कहते दँ- युग युगान्तरसे ३, wg स्तुति होती आ रही है, इस बातकी पुष्टि वेद पुकार- 
पुकार कर कह रहे हैं । अतः सभी जीवोंको आदि कारण ॐकार AAR उपासना और स्तुति 
सदा करनी चाहिए | लोकमें भी देखा जातां है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उपयोगी यन्त्रका 
निर्माण करता है अथवा कुल पार देशका पालन-पोषण करता है तो सभी लोग उसकी स्तुति 
प्रशंसा करते हँ । फिर चराचरके स्त्रामी 3 ब्रह्मकी स्तुति न करने वाला व्यक्ति अहंकारी, अधम, 
नास्तिक ओर कृतघ्न E क्‍ | | 
` युग युगान्तरसे “कार त्रह्मको स्तुति वेद शास्त्र पुकार-पुकार कर कह रहे हैं और उनकी 
आज्ञा है कि ऐ मनुष्यों ! तुम भी परमपिता परमात्मा, जिसका पत्रित्र और श्रेष्ठ नाम ३० है उसकी 
सदा स्तुति करो, उसके कृतज्ञ रहो और उस सवंशक्तिमानके चरण कमलोंमें तन-मन-धन 
ela कर देहामिमानसे रहित होकर आत्माका चिन्तन करो । क्योंकि आत्माके अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु दुखरूप, असत्‌, जड़ दोनेके कारण बिचार करने योग्य नहीं है | 


| 

| 

| 

अ 

| 

| 

= x हों अधीन तव शरण में, शरणागत ॐ नाम। 
o . आप दहु बल आत्म का, ग्रन्थ रचो सुखधाम॥ . 


| परमानन्द सन्देश 
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को रखते हुए A भाषसे अहंकार रहित अपनी Lm विनम्र भावसे अहंकार रहित अपनी स्थिति mu चरणा निवेदन करते हुए mud 
हँ- है सच्चिदानन्द भक्तवत्सल परमपिता परब्रह्म परमात्मा मैं तुम्हारी शरणमें हूँ अर्थात्‌ बिम्बसे 
प्रतिबिस्वकी भाँति तुमसे मेरी सत्ता अलग नहीं है और पूर्णतया मैं तुम्हारे अधीन हूँ बिना 
तुम्हारी प्रेरणा और शक्तिके कुछ भी करनेमें असमर्थ हँ | जेसे मोटर गाड़ी चालकके अधीन है 
A ही मैं भी तुम्हारे अधीन हूँ । तुम जैसा, जहाँ चलाओगे, जेसी शक्ति दोगे वैसी ही geit 
चेष्टा होगी । स्ततन्त्ररुपसे मेरी कोई सत्ता नहीं है | | 2 feld 
देहामिमान रहित अपनी स्थिति निवेदन करनेके बाद बाबाजी कहते हँ--.प्ुक शरणा- 
TAR एक 3० नाम ही संबल है, इसीका भरोसा. है । जिस नामके प्रतापसे शिला भी जलमें 
तरने लगती है, अग्नि शीतल हो जाती है, अथाह समुद्र गोके खुरके समान लंघनीय हो जाता 
है उसी नामकी मैं भुव, प्रहादकी तरह शरणागत हुआ हूँ | मन वाणीके अविषय हे निर्गुण 
Ti यह ३० आपका ही नाम है। आप बुफे अपना बल दीजिए, ताकि अक्षय सुख, देनेवाले 
अन्थकी रचना कर सकं | सुखधामका भाव यह है कि संसारमै सभी रचनायं सुखके लिये ही की 
जाती है, परन्तु वे सुख नहीं सुखाभास मात्र होती हैं । यहाँ बाबाजी सुख स्वरूप ३ ब्रह्मसे 


“शक्ति ग्रां कर ऐसा ग्रन्थ रचना चाहते हैं जो परम/नन्‍्दमय परम शाइवत सुखका देने वाला हो। 


मंगल कारक ॐ कार हो, मंगल आपका रुप। 
राम रावण के विचार में, मिटे सकल तम TUIM ` 
वावाजीको अपने संक्ररप सिद्धि पर पूर्ण विश्वास है । वे कहते ER ३% कार ब्रह 
सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप दया सिन्धु परमात्मा ! आप मंगल करने वाले हो, आपके ज्ञान रूप 
प्रकाशसे सदा अज्ञानी जनोंका परमकरयाण ही होता है, आप आनन्द स्वरूप मंगल मृति हैं । 
मुझे पूण विश्वास है कि आपकी मरणा शक्तिसे जो हम यहाँ राम-रावणके परम तत्वका विचार 
कर रहे हँ, उससे अनादि कालसे wu व्याप्त अन्धकारके समान अज्ञान रूपी अन्धकारका निश्चय 
ही नाश हो जायगा । | 
दोहेके उत्तराधमें बाबाजी राम रावणके लौकिक रूपका विचार नहीं करते हैं बल्कि 
यहाँके अन्ञानान्धकारको नाश करनेके लिए राम राबणके व्याजसे आत्म चिन्तन कर रहे हैं | 


, जसा कि उन्होने प्रथम स्तुतिके दोहेमें कहा है---“आत्म करो बिचार” | मायाके आवरण रूप 
| अन्धकारको नष्ट करनेकी शक्ति केवल राम-रावणके तस्र चिन्तनसे ही सम्भव है । सबका तस्व 


सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप यह आत्मा ही है। जो स्वरूपके अज्ञान और अन्तःकरणके दोषसे 


जन्म-मरण रूप अन्ध कूपमें पड़ा हुआ है । इसीके उद्धारके लिए राम-राबण qu चिन्तन ही 
बाबाजीका प्रतिपाद्य विषय है । | 


sad परमानन्द सन्देश 
> * & 


राम रावण निएंय में, निश्चय किया मनमाह। 
कपा सागर ॐ बहम, जन जान करो सुनाइ ॥ 


i qa दृष्टिसे तो यह सभी जानते हैं कि राम कौन थे और रावण कौन था । परन्तु 
j यहाँ afg बाबाजी त्तर दृष्टिसे निणंय करना चाहते देँ कि वस्तुतः राम कौन हैं ओर रावण 
कौन है । यही निणंय ( अर्थात संशय Aada रहित बोध ) करने करानेके लिए बुद्धिमें निश्चय 


करके बाघाजीने मनको एकाग्रकर लिया है। साथ ही यहाँ यह भी छनि प्रकट होती हे कि 


मल, Aan आवरणसे रहित मन और निशचयात्मिका बुद्धिम दी तस्र निणयकी चमता होती 
है । अतः मनकी शुद्धि, एकाग्रता, निष्ठा और धेये आवश्यक हे । E 
दोहेके उत्तरार्धमें पुनः बाबाजी प्रार्थना करते हुए अनुनय विनयके साथ दयालु परब्रह्म 

$/्कारसे कहते हँ हे ३) ब्रह्म सर्वाधिष्ठान परमात्मा आप इपाके समुद्र हें, मुझे अपना ही 
जन अर्थात अपना ही अंश जानकर कृपा कीजिये कि मैं राम कोन है और रावण कोन दै तत्व 

. इष्टिसे इसका निणंय कर सकं । क्योंकि बिना इसके अन्ध-डुप्प अन्धकारमें भटकते हुये अज्ञानी, 
जनोंका मंगल नहीं हो सकता है । और यह सुखधामस्वरुप शुभ-कमं आप कृपालुकी कपासे ही 
सिद्ध होगा । क्योंकि आपकी कृपाके बिना माया भी कुछ करनेम असमर्थ है । सुनाइका भाव है 
सुन्दर कृपा, विशेष दया । क्योकि परमात्माके कृपाकी वर्षा तो सतत हुआ करती है । जिसमें सभी 
अपनी अपनी उपाधि ओर प्रारव्धफे अनुसार लाभ उठाते रहते हैं परन्तु यहाँ बाबाजीका लक्ष्य राम 
रावणका तत्व दृष्टिसे निणय करते हुए आत्म चिन्तन करके अन्ञानान्धकारका सदाके लिए नाश 
ओर परमानन्दमय अन्य सुखधामकी प्राप्ति है । इसलिये परमपिता अकार ब्रह्म जिसके इम सब 
विवत ओर ग्रतिबिम्ब रूपसे पुत्रके समान हैं, बाबाजी अपने मूल सम्बन्ध अंश-अंशीका स्मरण | 
दिलाकर विशेष सुकृपाकी याचना करते हैं | सुनाइका एक भाव यह भी हो सकता है कि प्रश्चु | 
इपा, आंत्मङ्पा, गुरुकृपा, इन तीनों कृपाके होने पर ही परम पुरुषार्थकी सिद्धि होती है । अतः | 
कष कृपासे तो लौकिक कार्योकी सिद्धि तथा सुखाभासकी प्राप्ति होती है, परन्तु सुख स्वरूप 

E E 2000 RA i SAN ब्रहमके परमानन्दमय धामकी प्राप्ति तो उपयुक्त सुकपाके होने पर ही सम्भव 

ब है । अतः जीवमात्रको गुरुपरमात्मासे SEUR याचना करनी चाहिए | 

AR `` इट परिवार मन रावणका, प्रथम करो विचार । 

. (आदारा संकल्प किया, आस पुरवो अहम अकार ॥ 

Rl V ण कोन हे ? इसकी घोषणा ब्राबाजीने दोहेके प्रथम चरणमें ही कर दिया हे । कहते 
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(गतांक से आगे) 
श्री वेदान्तो जी 


G 


सागी नाव न केवट आचा, जो IF पार अवसिगा db, 


फहइ तुम्हार मरम मैं जाना । मोहिपद पदुम पखारन WEE 
केवट जानता था सच्चिदानन्द सर्वात्मा पदकमल थोइ चढाइ नाव न 


सर्वाधिष्ठान sad मनुष्य वेषधारण करके लीला नाथ उतराई will 
“कर रहे हैं। इसी कारण उनके चरण धोकर मोहि राम राउरि आन दशरथ 
पीनेमे अपना सोभाग्य समकर चरण धोनेके सपथ सब साँची कहौं || 
लिए ग्रेमके व्यंग बचन बोलने लगा | परु तीर mg लपन पै 
चरन कमल रज कहुँ सब ui, जब लगि न पाये पखारिहों | 
NN करणि सूरि कअए! a लगि न तुलसीदास नाथ 
gaa सिला भइ नारि सुहाई, 


कृपाल पार sas 
पाइन ते न काठ कठिनाई । RE के S: 
तरनिड दुनि बन पात, ॥ सान केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे । 
बाट प्रइ WR नाव sed इसे करुना ऐन,चितइ जानकी लषन तन | 
एहि प्रति पालइु सब परिवारू, कृपासिन्धु बोले गुसकाई, 
नहि जानऊ कछु अवर FIG | सोई उ-उ | सोई करुजेहितव नाव न जाई। जेहि तव नाव न जाई । 


É—4 ही रावणा है । अब सबसे पहले अर्थात रामका निणंय करनेके पहले मन रूपी रावण 
के झुल परिवारका बिचार करते हैं | 

दोहेके STIS द्रष्टारुपसे अलग होकर बाबाजी कहते हैं कि शारदाराम नामक उपाधिमें 
स्थित अन्तःकरण-उपहित चेतनने अन्तःकरणे आरुढ होकर यह शुभ संकल्प किया है । 
तत्व दृष्टिसे वह आपका ही स्वरूप है | हे दया सिन्धु “कार ब्रह्म आप उसकी आशाको पूरी 
करें। क्योंकि शारदारामकी मनोकामना पूरी होनेपर जन्म मरणके अन्धकूपमें पड़े हुए अज्ञानी 
जन अपने स्वस्वरूप सुखधामको प्राप्त होगे । ——— क्रमशः 













परमानन्द सन्देश 





वेगि आजु जल पाय पखारू, 
होत बिलम्बु उतारहि पारू d 
जासु नाम सुमिरत एक बारा, 


उतरहिं नर भवसागर पारा। . 


सोइ कृपालु केषटहि निहोरा 
जेहि जगुकियतिहुँ पगहुंते थोरा। 


अर्थात्‌ सर्वात्मा मगवान्‌के चारपाद विश्व, 
तेजस,ग्राज्ञ, तुरीय हैं मगवान राम अपने विशव 
रूप एक पारसे जाग्रत, तेजस रूप दूसरे पादसे 
स्वप्न नाप लेते हैं और प्राज्ञ रूप तीसरे पादसे 
नापनेके लिए कुछ नहीं रहता तब अहंकार रूपी 
बलि राजाको प्राज्ञ रूप तीसरे पादसे नाम लेते 
हें तथा भगवान रामका चतुर्थं पाद तुरीय 
निगुण निराकार निर्विकार. निष्प्रपंच RU 
परमानन्दघन है । उसीको भवसागरका जहाज 
समझना चाहिए,क्योंकि उस चतुथपादमें स्थित 
हुए बिना उसके अज्ञानसे भ्रममात्र उत्पन्न हुए 


संसारका अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता। वहीं - 


चतुर्थ. पाद तुरीय रूप राम गंगाके पार जानेके 
b Wed लीला करते हुए निद्दोरा कर 


पद नखं निरखि देवसरि हरषी, 

सुनि प्रशुवचनमोह मति करषी। 
$a राम रसायन पावा, 

पानि कठत्रता भरि लेइ आवा | 
अति आनन्द उमगि अनुरागा 

चरन सरोज पखारन लागा । 


बसि सुमन सुरसकल सिद्दाहीं 





उतरि ठाढ मय सुरसरि रेता 
सीय राम गुह लषन समेता । 


केवट उतरि दंडवत कोन्द्दा । 
प्रभुद्दि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा । 
पिय हियकी सिय जाननहारी, 
मनि सुदरी मन झुदित उतारी | 
कहेउ कृपालु Ag उतराई 
केवट चरन गहे AFAR d 
नाथ आज में काइ न पात्रा, | 
मिटे दोष दुःख दारिद दावा । 
बहुत काल में कीन्ह मजूरी, 
आज दीन्ह विधि बनिमलिभूरी । 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे, 
दीनदयाल अनुग्रह तोरे | 
फिरती बार मोहि जो देवा, 
“सो प्रसाद में सिर धरि लेवा । 
दो० बहुत कीन्ह wu लखन सिय, 


नहिं कछु केवट gi 
बिदा ` कीन्ह करुनांयतन, 
भगति Aran देइ ॥ 


भगवान्‌ रामके बन चले जाने पर ओर 


यत्न करनेसे भी लोटनेक्षी आशा न रहने पर 
राजा दशरथने' भगवान्‌ रामके वियोगमें उसी 
प्रकार प्राण त्याग दिये जेसे जलके वियोगमें 


मछली अपने प्राण छोड़ देती है | 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुरधाम | 


| क ^ . एहि सम पुन्यपुञ्ज कोउ नाही । भगवान्‌ रामको इच्छानुसार ही कैकेईने 
I ` शपा m करि, sug सहित परिवार । रामके लिए १४ वर्षका qana माँगा, क्‍योंकि 


o पिं पार करि m हि पुनि,युदित गयउ dy पार॥ सच्चिदानन्द भगवानके अवतारका प्रधान लक्ष्य 







WAAR संहार करना और सन्तांको quid 
देकर कृताथ करना था । तत्पथात्‌ राम राज्यकी 


स्थापना करना था। अतः उन्होंने उस समय 
राज्य स्वीकार न करके बन जाना चाहा और 


वेसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी । व्यवहारिक 
इश्सि भी उन्होंने भरत शत्रुहनकी अनुपस्थिति 
में अयोध्याकी राजगद्दीपर वेठना दोषपूर्ण समभा 
था | इस लोकिक कारणसे भी उन्होंने राज्य 
त्यागक उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया 
राम, लक्ष्मण सीताक वन चले जानेपर और 
राजा देशरथका स्वगत्रास होनेपर भरत शत्रुहन 
अयोध्या माताके यहाँ से rr आये. और 
पिता दशरथकी सृत्युसे मी अधिक भगवान्‌ 
* रामक बनवासको असह अनुभव किया और 
सोचने लगे कि- ` 
सो सुख करम धरम जरि जाऊ, 
| जह न राम पद्‌ पंकज भाऊ। 
| जोग छुजोग ` ज्ञान अज्ञान्‌, 
जह नहि रामं प्रेम परधान्‌। 
| सोक समाज राज कहि. लेखे, : 
| लखन राम सिय बिनु पद्‌ देखे ।.. 
| 
| 
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वादि बसन fug भूषन भारु, 
बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु | 
सरुज शरीर वादि सब भोगा, 
विनु इरिभगति जाय जपजोगा। - 
जाय जीव बिनु देह gu 
बादि मोरि सब बिनु रघुराई । 
फिर भरतजी तुरन्त भगवान रामके पास 
वन जानेके लिये मय शुरु ब माताओं और 
पुरवासियोंके तैयार हो गये और यह दृढ़ 
निश्‍चय कर लिया कि राज्य भगवान रामका हे 
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मेरा नहीं । चित्रकूटमें भगवान रामके पास 
पहुच कर भगवान रामसे प्रार्थना की कि-_ 
साइुज पठ मोहि बन, कीजिअ सबहि सनाथः। 
नतरु केरि अहि वधु दोउ, नाथ चलं मैं साथ ॥ 
नतरु जादि बन तीनिउ भाई |  . 
बहुरिअ सीय सहित रघुराई । 
सेवक हित साहिब सिचकाई | 
करे सकल सुख लोभ विहाई | 
आज्ञा ममा न . सुसाहिव सेवा । | 
म सो प्रसाद जन पावै देवा | 
भगवान रामने भ्रतजी को बड़े प्रेमसे 
समभाया कि culgit fs ER 
मोर तुम्हार परम  पुरुषारथ । 
` HR सुजस धर्म परमारथ | 
पितु mag ma दोउ भाई | 
लोक वेद्‌. भल भूप भलाई | 
मातु पिता गुरु स्त्रामि fau । T 
0; सकल धरम घरनीधर qu ॥ 
सो तुम करहु FR मोहू |: .. ..._.. 
` --तात तरिन कुल पालक होह। 
गुरु पित मांतु स्वामि. सिख पाले.। ¬  . , 
SES कुमगपग परहि. न खाले | 
अस बिचारी सब्‌ सोच विहाई | 
oo पालहु अवध अवधि भरि जाई। 
देश कोष परिजन परिवारू। .... 
` गुरुपद रजहि लाग छरु भारु । 
तुम्ह युनिमातुसचिवसिखमानी | . - - 
` पालेहु पुहुमि प्रजा: रजधानी | 
मुखिया मुखसो चाहिये, खान पान. WE Us: 
पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
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प्र्न करि कृपा पांवरी दीन्हीं । 
Mh सादर भरत सीस घरि ew । 
i मांगेउ विदा प्रनाम करि, राम लिए उर लाई | 
| लोग उचाटे अमर पति, कुटिल इअवसर पाई ॥ 
सो कुचालिसब कहे मइ नीकी । 
अवघि आस समजीवनि जीकी | 
न तरु लषन सियराम वियोगा | 
gR मरत सब लोग ङुरोगा । 
भेटत शुज भरि भाइ भरत सो | 
राम ग्रेम रस कहि न परत सो । 
बरचस लिए उठाइ उर, लाए कृपानिधान | 
भरत रामक्री मिलनि लखि, विसरे सबहि अपान | 
अगम सनेह भरत रघुवर को। 
जहे न जाइमनविधि हरिइरको | 
भरत प्रेम तेहि समय जस, 
तस कहि सकइ न सेषु । 
SAR अगम जिमि ब्रह्म सुख, 
अहमम मलिन जनेषु | 
सानुज मिलि qang सबकाहू | 
कीन्ह दूरि दुख दारुन दाहू । 
यह बडि बात राम के नाहीं । 
जिमि घटकोटि एकरबि छाहीं । 
gem गुरु धुर धीर जनकसे | 
ज्ञान अनल मन कसे कनकेसे । 
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'  जास ज्ञान रविभर्वनिसिनासा | 
बचनकिरनमुनिकमल विक्रासा। 










जे विरंचि निरलेप उपाए | 
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भेंटि भरत रघुबर ससुकाए । 
पुनि रिपुदन हरपिहिय लाए l 
mg पद पदुम बदि दोउ भाई । 
चले सीस घरि राम रजाई | 
लषनहिं भेंट प्रनाम करि, 
सिर घरि सिय पद धूरि | 
चले um असीस सुनि, | 
सकल सुमंगल WW 
जथा जोग करि बिनय HAAT | 
विदा किये सब सालुज रामा | 
भरतजी अपने मनमें भगवान रामकी 
कृपाको सोच-सोच परम इर्षको ग्राप्त हो रहे हैं 
ओर कह रहें हैं कि | 
अपडर डरेउ न शोच समूले । | 
AR न दोष देव दिशि भूले । 
तात्पर्यं यह है कि जैसे जाग्रतके aga 
होते ही स्वप्नके समस्त मिथ्या भय शोक 
पश्चात्ताप निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान 
रामके Wege होते ही जीव मिथ्या भय शोक 
मोहसे रहित हो जाता है और यह अनुभव 
करने लगता है कि अज्ञानसे ममात्र शोकमोह 
भयसे दुखी होना पड़ा, वास्तबमें में जन्म मर- 
णादि uH रहित शुद्ध बुद्ध नित्यमुक्त 
परमानन्द आत्मा हूँ । वनसे भरतजी सब लोगों 
के साथ अयोध्या वापिस आ गये और-- 
राम qup लागि लोग सब, 
करत नेम 
तजि-तजि भूषन भोग सुख, 
जित अवधिकी आस ॥ : 


उपास | 
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जीवनका परम लक्ष्य 


ले०---श्री जयकान्त सा 


७ 


अनन्याश्चिन्तयन्तों मां ये ज॑नाः पयु पासते | 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

“जो अनन्य प्रमी भक्तजन मुझ परमेश्वर 
को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भावसे 
भजते हैं,उन नित्य निरन्तर मेरा चिन्तन करने- 
चाले पुरुषोंका योगक्षेम सें स्त्रयं प्राप्त कर 
देता हूँ ।?' 

० अब प्रश्न यह होता है कि इस अनन्य 
चिन्तनका उपाय क्या है? इसके लिए बहुत 
सुगम और सर्बोत्कृष्ट उपाय है--सर्बत्र भगवदू 
बुद्धि। ` 

श्री रामचरित मानसमें श्री रघुनाथजीने 
हनुमानजीसे कहा है--- 
सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमन्त | 
सें सेवक सचराचर, रूप .स्वामि भगवन्त ॥ 
जिसकी यह बुद्धि कभी नहीं टलती कि 
` यह जो कुछ चर-अचर रूप संसार है, सब सर्व- 
लोक महेश्वर भगवान्‌ श्री हरि ही हैं और मैं 
उनका दास हूँ, वही अनन्य भक्त हैं । 
जिस प्रकार आँखोंपर हरे रंगका चइमा 
लगा AN मनुष्यको सब कुछ हरे रंगका ही 
दीखने लग जाता है, उसी प्रकार जो अपने 
हृदय नेत्रोंपर हरि रूपका चश्मा लगा लेता है, 
उसे सत्र इरि भगवान्‌ ही दीखने लग जाते 


हैं। अभिप्राय fk अपने हृदयके भावोंको 

हरिमय बना लेना चाहिये। ऐसा हो जानेपर 

फिर बाहरसे दूसरी चीज दीखनेपर भी उसके 

अन्तरमें इरि ही दीखने लगेंगे । जेसे मिडीके 

बने पदार्थ- घडा, सकोरा, दीया आदि सब 

तत्वत; एक मिट्टी ही हैं ओर जौहके बने हुए 

चाकू, dt, तलवार आदि अनेकों पदार्थ लोह 
ही हैं, उसी प्रकार यह सम्पूणं जगत्‌ समस्त 
सांसारिक पदार्थ तत्वतः एक हरि भगवान्‌ ही 
& | यही वास्तविक सिद्धान्त है । इसे समककर 
अनिच्छा या परेच्छासे जो भी चेशा-क्रिया हो, 
उसे भगत्रानुको लीला समझे, क्‍योंकि जो कुछ 
भी पदाथ हैं, वह भगवान्‌ हैं, अतः उनसे जो 
चेष्टा होती है, वह भगवानुकी ही लीला है । 
इस प्रकारका भाव हो जानेपर क्रोध आदि कोई 
विकार नहीं dar होगा और अभी जो हमारी 
बुद्धिम संसारका नाना भाव धँसा हुआ हे, वह 
दूर होकर उसके बदलेमें एकमात्र भगवद्भाव 
हो जायगा । 


कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा होती है कि 
हमारा अधिकांश जीवन तो बीत गया अब 
थोडेसे बचे समयमें क्या हो सकता है ? उनकी 
यह धारणा भ्रमपूण है, क्योंकि जिनकी आगमे 
एक-दो दिन दी अवशिष्ट हैं उनका भी उद्धार 











3 
SATS 


३२ फरवरी १६६३ 


हो सकता है | राजर्षि खटवांगको जब अपनी 
आयुका अन्त विदित हुआ तब वे एक ही 
युहुत्तमें सवस्व यहीं छोड़कर अमय देनेत्राले 
श्री इरिको प्राप्त हो गये । किसी कविने कहा 


लाख बरसका जीवना, लेखे धरे न कोय || 
इसके लिए बस एक ही शत है--श्री 
श्री भगवानकोी कमी मत छोड़ो | उन्हें हर वक्त 
याद रक्खो | मगत्रान्‌ने गीतामें कहा हे-- 
“मच्चित्तः सततं भव!” (१८।५७)-“निरन्तर 
भें चित्तवाला हो |” जो इर वक्त भगवानको 
याद्‌ रखता है, उसे भगवान्‌ केसे छोड़ सकते 
हैं? सदा भगवच्चिन्तन RINIA अन्त- 
कामें भी भगवानकी स्मृति रहेगी ही ओर 
यदि अन्तकालमें स्मृति बनी रहेगी तो कल्याण 
हो. जायगा । इसमें कोई भी शंका नहीं है । 
स्वयं भगवान्‌ कहते हैं-- 
अन्तकाले च मामेव. स्मरन्सुक्त्वा कलेबरम्‌ | 
यः ग्रथाति स ZAF याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
iE (गीता ०५) 
जो पुरुष अन्तकालमें पुझको ही स्मरण 


; D करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह 
— मेरे साच्ञात्‌ स्वरुपको प्राप्त होता है sud 
ओ-  कुद्ल भी संशय नहीं हे । 


Ws लोग समभते हैं कि हम तो पापी 


E d = : है, हमारा उद्धार इतना शीघ्र केसे हो सकता है 


जीवन थोड़ा ही भला, जो हरि-सुमिरन gm | 
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अपि चेत्सुदुरचारो भजते मामनन्य भाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यगव्यवसितो दि सः ॥ 


fui भवति धर्मात्मा शाखच्छान्ति निगच्छति । 
बौन्तेयं प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयशति ॥ 
(गीता-९।३ ०-३१) 

यदि कोई अतिशय दुराचारी मी अनन्य 
भावसे मेरा भक्त होकर गुझको भजता हे तो 
वह साधु Al मानने योग्य दद क्योकि वह यथाथ 
निश्चयवाला है | अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय 
कर लिया है कि परंमेश्वरकें' भजनके समान 
अन्य दूसरा कुछ भी नहीं हे बह शीघ्र ही 
धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाली परम 
शान्तिको प्राप्त होता है । हे अजुन | तू निश्चय- 
पूवक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? 
'. जिसे एकमात्र भगवानूपर ही विश्वास हे, 
जिसकी बुद्धिमँ यह निश्चय हो गया हे कि भग- 
वानसे ही मेरा उद्धार होगा एवं जो दृढ़ विश्वास- 
पूवक भगवान्‌के ही शरण हो गया है, उसके 
पास चाहे kaat भी कम समय हो ओर वह 
चाहे कसा भी पापी क्यों न हो, ARTIR इतना 
प्रभाव है "कि वह उसे तार ही देती है । 

कुछ लोगोंकी घारणा है कि जबतक ज्ञान 
न हो जाय तबतक कल्याण होना सम्भव नहीं 
किन्तु उनकी यह धारणा 'निमूल है । क्योंकि 
भगवानने बतलाया हे-- 
तेषां सतत युक्तानां भजतां ARRAT | 
ददामि बुद्धियोगं d येन माप्नुपयान्ति ते ॥ 

(गीता-१०।१० ) 
“उन निरन्तर - मेरे ध्यान आदिम लगे 
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gu ओर प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तको मैं वह 
तत्वज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको 
ही प्राप्त होते हैं ।'” 

. भाव यह कि कोई केसा भी अज्ञानी या 
qu क्यों न हो, यदि वह iust अनन्य 
भक्ति करने लगे तो वह परम पदको प्राप्तकर 
सकता हे । हमें उठते-बेठते, खाते-पीते, चलते- 
फिरते, सोते-जागते, हर समय भगवानको याद 
रखना चाहिए | रात्रिमें सोते समय भी ga- 
पन्द्रह मिनट पहलेसे संसारके संकरपोंके प्रवाह 
को हटाकर भगवानको स्मरण करते हुए तथा 
उनकी लीलाओंका मनन करते हुए ही सोयें | 

=| उससे हमारी सारी रात्रि भगवत्स्मरणमें ही 
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॒ ३२ 
च्यततीत होगी । अभिप्राय यह कि हमें सदा 
सर्वदा प्रति क्षण भगवानको याद रखना 
चाहिए, उन्हें कमी नहीं भुलाना चाहिए । यदि 
्रेलोक्यका राज्य भी प्राप्त होतां हो तो उसे भी 
अत्यन्त नगण्य समझकर छोड़ दे किन्तु भग- 
वच्चिन्तनं कभी न छोड़े । जो कमी भी मग- 
वानको नहीं शुलाता, जिसके एकमात्र भगवान 
दी परम प्रिय और सर्वस्व हैं, वही धन्य है । 
अतएव हमें इन सब बातों पर विचार करके 
कटिबद्ध होकर जर्दीसे जल्दी उस कामको बना 
लेना चाहिए जिसके लिए हमें यह मानव देहं 
प्राप्त हुआ है और जो हमारे जीवनका चरम 
लक्ष्य है । : : 


कहानी 


S मूगुका Sm & 


श्रो इलाचन्द्र जोशी 


विख्यात महर्षि वरुणके पुत्र qum मनमें 
TAR जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई | वह अपने 
पिता, वरुणके पास गया और बोला-““भगवन ! 
. Wk ब्रह्मविद्याकी शिक्षा दीजिए जिससे gk 
| TRARA पूण ज्ञान प्राप्त हो जावे ।” 
वरुणने अपने पुत्रकी हार्दिक आकांत्तासे 
, परिचित होकर कहा- “अन्नमय शरीर तथा 
उस शरीरके भीतर प्राण, आखें, कान, वाणी 
ओर मन इन सबको ब्रहमज्ञानका द्वार जानो । 
IMA लेकर तृण पर्यन्त सब भूत जिससे 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी सत्ता 


से जीवित रहते हैं, अन्तमें जिसके भीतर प्रवेश 
करते E ' और तद्गत होकर लीन हो जाते हैं 
उसे विशेष रूपसे जाननेकी इच्छा करनी 
चाहिए I” 

JU जब अपने पितासे इस प्रकारकी 
बात सुनी तो वह AAR ध्यान करनेके उद्देश्य 
से तप करने लगा । तप करने पर उसे यहद 
बोध हुआ कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्नसे 
ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही 
जीवन धारण करते हैं और फिर अन्नमें ही 
जाकर प्रवेश करते हैं । | v 





MR —— — 


ww उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह फ्रि 
झपने पिता «ufi वरुणके पास गया ओर 
बोजा- "wer! मुझे, sedent शिक्षा 
फिरसे दीजिए |” 
पिताने कहा- इन्द्रियांकी बाहरी वृत्तियों 
को भीतरकी ओर करके तप द्वारा तक्ष-चिन्तन 
करो । तपसे ही ब्रह्महानकी प्राप्ति हो संकती £I" 
| ` qq जब यह सुना तो uu फिर तप करने 
लेगा । तप करनेसे उसंने जाना कि प्राण दी ब्रह्म 
है; क्योंकि प्राणसे दी समस्त प्राणी जन्म लेते 
हैं; mak हो द्वारा जीवन धारण करते हैं ओर 
फिर प्राण ही में जाकर लीन हो जाते हैं । 
इतना जान लेनेके वाद वह फिर अपने 


पिता वरुणके पास गया ओर बोला-'भगवन ! | 


घुमे ब्रह्म विषयकी शिक्ता दीजिए” 
चरुणने कहा- “तप ही बको जाननेका 
एकमात्र उपाय है, इसलिये तुम तप करते 
रहो ।” 
"` भृगु फिर तपस्यामे रत हो गया, तपस्या 
करने पर उस यह बोध हुआ कि'मन ही ब्रह्म 
है, और मनसे ही ये सब प्राणी उत्पन्नं होते हें, 
मनके ही द्वारा वे सत्र जीते हैं और मन ही में 
जाकर विलीन हो जाते हैं। C 


| फरवरी १६६ रे 


परमानन्द्‌ सन्देश, 





तप करते चले जाओ) .- 

qi फिर तपस्या करने qu! उस 
तपस्याके फल स्वरूप उ सने जाना कि विज्ञान: 
ी ब्रह्म है, और विज्ञानसे द्दी ये समस्त प्राणी 
उत्पन्न हुए हैं; विज्ञानसे ही वे जीवन धारण 
किए इए हैं और अन्तमे विज्ञानमें ही प्रवेश: 
करके उसमें विलीन हो जाते हैं । : 


यह जाननेके : पश्चात. बह फिर अपने: | 


पिता महर्षि quu पास गया ओर बोला 
mug] gm इसके आगे ्रह्मविद्याकी शिक्षा 


दीजिए-।'” 5% 5 WE 
बरुण बोले--“तपस्या द्वारा ही तुभ s 


का रहस्य जान सकते हो, इसलिये ओर अधिक! 


तप करो ।” , 5 
भृगुने पिताकी बात मान ली ओर वह 

फिर तपमें जुट गया। तप करते-करते उसे 

बोध हुआ कि आनन्द ही ब्रह्म है, ओर उसीसे 


इन सब प्राणियोंकी उत्पत्ति होती हे, उसीके 


द्वारा सब -प्राणी जीवन धारण करते हैं, और 

झन्तमें उसीमें जाकर बिलीन हो जाते € 
वरुण द्वारा भृगुजीने जो यह ब्रह्मज्ञान प्राप्त 

किया वह परम अनन्तर आकाशमें स्थित हे । 
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जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह .परम ud 
स्थित हो जाता है बह अन्तमें अन्नसे युक्त 
होता है, अन्नका भोग करने में समर्थ होता है, 
सन्तान सुख प्राप्त करता है, पशुओँसे TA 
होता है और ब्रह्मतेज द्वारा महान होकर अमित 


`` ` उतना ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात वह 
श्रगु फिर अपने पिताके' पास गया ओर बोला- 
“गन्‌ Heri ब्रक्मविद्याकी शिक्षा दीजिए D 
E us वरुण बोले--“सौम्य ! तपस्या द्वारा ही होता 
| - ब्रह्नकों जाना जा सकता है, इसलिये तुम निरंतर कीति ग्रा करता है। ` . 


= 





हरिनाम से ही इस तन की शोभा है 
ले०--भी मन्तूसिह 'बाल भगत, ठाकुरदास चक्रवर्ती लेन, कलकत्ता--६ 
 सुमरन कर ले मेरे मना। 

“तेरी बीति आयु हरि नाम बिना ॥ ` | T एहि BGp 
`. पंछी पंख बिन हस्ती दन्त बिन नारी. पुरुष 'बिनाः। ¦: {; ` 
वेश्या पुत्र पिता बिनु होना -तैसे प्राणी. हरिनाम बिना। : 0 ५ ७5 
' कूषनीर fer धेनु छोर बिनु मन्दर दीप: बिना । {5 55; ४ = 5 

देह नेन बिनु रैन चन्द्र बिनु: धरती 'मेह,बिनां।ः 5 ४7 700 । ¦ 
. जैसे पंडित वेद बिहीना ' तैसे प्राणी हरिनाम: feme ts 
त काम क्रोध मद लोभ निवारो die विरोध तू संत जना:। ; DE मे: 

"` «7» नानक! कहे सुनो: भगवन्ता या जग में नहीं कोई ग्रपना। ': ४7 


` सज्जनो, : इस मायामय संसारके गौर ग्रमीरको - गरीब, eret छोटा, छोटाको. 
अन्दर एकसे 'दूसरेका सम्बन्ध स्थापित है बड़ा बना सकते हैं । कंबीरने कहा है gu 
और एकके टूट जानेसे उसकी शोमा साइन से सब होत है बन्दे ते कछु नाहि।' 
नष्ट हो जाती है । ' ऊपर' नानकंजीने कितना “राई से पर्वत: करे, पर्वत राई माहि॥ ` : 
सुन्दर एक दुसरेके सम्बन्धका चित्रण किए  सज्जनो ! जब आप अपना. मुख दपणके 
हँ। पंछी dum “बिना नहीं उड़ सकता, पुरुषके अन्दर देखते हैं तो उसका ठीक प्रतिबिम्ब उस 
बिना.नारीको'. शोभा नेष्ट हो जाती है, रात दंपंणके aar बन जाता है और दपंणके geni 
चाँदनीके बिना शोभाः नहीं पा. सकती और ही प्रतिबिम्ब गायब हो जाता है उसी प्रकार 
शरीरके रहते हुए यदि भ्राँल न रहे तो शरीर सभी प्राणी मात्रके "eux परमंपिता परमेश्वर 
कोः शोभा'नहीं रह जाती, कूपमें पांनी नहीं का प्रतिबिम्ब है, निवासं है। कुकर्मी मनुष्य बुरे 
रहे. तो उसको शोभाः नष्ट हो जाती हैं। उसी कर्मके कोरण परमेरंवरका वास्तविक प्रतिबिम्ब 
' प्रकार :इस घोर अन्धकारकी ओर बढ़ती हुई अपने अन्दर नहीं देखता । जिस मनुष्यके अंदर 

ZR मनुष्यको शरीर भगवानके भजनके ईश्वरके प्रति सच्चाई तथा दृसरेके प्रति सच्ची 
. बिना.शोभा नहीं पा सकता वह एक शक्ति सहानुभूति है. वह अपने ्रन्दर्‌ परमपिता पर- 
` परम पिता परमेश्‍वर हो है जो गरीबको ग्रमीर : :' ( शेष 98 ३९ में देख ) 














गुरु कपा 


स्वामी विवेक हरिजी परिब्राजकाचार्य 
७ 
के तृषा 
अध्यात्म ज्ञानका सबसे सरल ओर समीप मृग जल निरखि ; 
का मार्ग है “गुरु कृपाका सहारा” । संत मतके gea सूखे अटका वेरा & ॥ 
समी अन्थेमि, संतोंकी बाणीमें और सूफियोके यह संसार रेन का WU 
तसब्बुफकी कितावोंमें इसीकी महिमाका वर्णन रूपा भ्रम सीपी केरा है। 


है। हमारे श्री गुरु देवके शब्द दैँ-जिस 
कार्यको मनुष्य असम्भव. भोर अति कठिन अब 
तक समझे बैठा था वह गुरु कपाकें उदय होते 
ही एक ही दिनमें हो जाता है ।” 

- आगे श्री गुरुदेवने लिखा है-“परन्तु जिन 
शिष्यों पर ऐसी गुरु कृपा होती देखी गई हे । 
उनमें भी कुछ विशेषताएं होती है, सब दी इसके 
अधिकारी नहीं होते । गुरुके कृपा पात्र बननेके 
लिये प्रणिधानका साधन करना होता हे जो 
कठिन तो नहीं होता है पर प्रत्येक साधक जो 
गहरे माया मोहमें फंसा है इसको कर नहीं 
सकता । उससे बनता ही नहीं हे ।” 

. अणिघानका अर्थ होता है, अपने को एक 
मात्र गुरुके इवाले कर देना।इस अवस्थाका वर्णन 
संत पलट्रदासजी ने इस तरह किया है ;-- 


` , साहिब मेरा सब ga तेरा, 


` अब नाहीं कुछ मेरा RI 


ओ। यहि इसारा ममता के कारण, 


चौरासी किया फेरा dj 


qgg दास सब अरपन कीन्हा, 
तन मन धन औ डेरा I 


इसके बाद दी गुरु और शिष्यका सन्बन्ध | 
इढ होता है और उसकी ज्योति, उसकी शक्ति, | 
उसकी विशालता, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान ओर 
आनन्द पूणं रूपसे शिष्योंमें उतर जाता है । 
केबल मनोवृत्ति बेसी बना लेने से यह काम 
नहीं बनता, न बहुत से आन्तरिक अनुभव होने | 
से दी बनता है । इसके लिये इन्द्रियोंके प्रत्येक. | 
कर्मको, मनकी प्रत्येक गतिको, चित्तकी प्रत्येक 
वृत्तियोंको, बुद्धे प्रत्येक विचारको ओर अन्त 
में अपने ^mi! को भी-गुरुके पावन चरणमै 
चढ़ा देना होता है । श गुरुदेवने लिखा है: | 
“यह प्रणिधानका साधन स्वाध्यायके पश्चात 
आरम्भ होता है। जिसका स्वाध्याय ठीक | 
हो गया उसे प्रणिधानमें कोई दिक्कत नहीं | 
उठानी पड़ती । शेष ओरोंके लिये इस सीढ़ी पर | 
पह चना ओर ठहरना quia है U' | 
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परमानन्द संदेश 
. स्वाध्याय 


जिस प्रकार सत्सङ्ग दो प्रकार का होता B, 
एक बाह्य सत्सङ्ग ओर दूसरा आन्तरिक सत्संग, 
उसी प्रकार स्वाध्याय' भी दो प्रकार का होता 
हैं एक बाह्य स्वाध्याय और दूसरा आन्तरिक 
स्वाध्याय | धार्मिक ओर आध्यात्मिक पुस्तकोंका, 
संत महात्माऑकी बाणीका, उनके जीवन-चरित्र 
इत्यादिका अध्ययन करना बाह्य स्ताध्यायके 
अन्तत आता है । यह भी अत्यन्त आवश्यक 
ओर लाभप्रद PO इससे परमात्मामें और aedi 
में war उत्पन्न होती और बढ़ती है ud 
पुस्तकीय ज्ञान भी प्राप्त होता है । महापुरुषोंकी 





„बाणी ओर उनके शब्द .शक्ति सम्पन्न होते हैं 


अतः उसके पाठ, अध्ययन और मननसे 
आन्तरिक साधनोंमें बड़ी सहायता मिलती है 
यदि उसे समककर पढ़ा जाय, उस पर विचार 
किया जाय ओर उसे अपने जीवनमें उतारनेका 


प्रयत्न किया जाए। किन्तु जेसा कि लोग पूर्ण 


समभते हैं स्वाध्याय केवल इतना ही है यह 
बात नहीं है। इससे आगे, आन्तरिक स्वाध्याय 
है जिसका वर्णन औषुरुदेवने इस तरह किया 
है---“लोगोंने स्वाध्यायका अर्थ गलत समझ 
रक्खा है। वे केवल धार्मिक अन्थोके पाठको 


: ही स्वाध्याय समक बेठे हैं। थोड़ी देर किसी 


पुस्तकको पढ़ लिया चाहे उसमें ef लगे 


' या न लगे, चाहे उसका विषय समभामें आवे 
अथवा न आवे पर उनका स्वाध्याय हो गया 


ओर उनकी RA समाप्त हो गई । यह स्वा- 
ध्याय नहीं कहलाता है। स्वाध्याय अपने 
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आपके अध्ययनको कहते हें। हमारे अन्दर 
क्या-क्या गुण है क्या-क्या दोष हैं किनको 
त्यागना किनको ग्रहण करना है । शरीरके लिये 
हमारा क्या कतव्य है और आत्माके लिए क्या 
कतव्य है उसको जान लेना और फिर उस 
जाने हुए पर अमल (काम करने) को तैयार 
हो जाना स्वाध्याय है” श्रीशुरुदेवने फिर 
आगे चलकर लिखा है--“ऐसा स्वाध्याय यम 
नियमके आठ साधन कर लेनेके पश्चात हो 
पाता है बर्ना मनको धोखा देता ही रहता है 
ओर साधकको ऐसे uem डाले रहता है कि 
उसे अपना कतंव्य दिखाई ही नहीं देता और 
न उधर चलनेको अग्रसर होता है ।” 


अब यहाँ पर शंका होती है कि तब तो 
बड़ी कठिनाई हे पहले यम नियमको dm. 
किया जाय तब स्ताध्याय हो, जब स्वाध्याय 
पूणं हो तब प्रणिधान होगा और जब प्रणिधान 
होगा तब शुरु कृपा प्राप्त होगी । केवल 
यम-नियमके पूणं करनेमें ही कई जन्म लग 
सकते हैं, किन्तु भी शुरुदेवने हमारे लिये यह 
इतना सरल ओर सुगम कर दिया है कि ये 
सभी अवस्थाएँ इसी जन्ममें सुलभ हैं । जिस 
तरह आजकलके वेज्ञानिकोंने 'अणुबम' का 
अविष्कार .किया है उसी तरह इस युगके सबसे 
महान ऋषि श्रीगुरुदेवने इस अणु-युगके लिये 
एक "'अणु-साधन'' का भी आविष्कार किया है 
ओर सबको प्रदान किया है । इस साधनमें और 
इस सत्संग कुछ ऐसी विचित्र शक्तियाँका 
सम्मिश्रण उन्हाने कर दिया है कि जो बात 
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हज़ारों वर्ष, तपस्यासे अनेक परिभ्रमसे ओर 
हजार-बार मनुष्य शरीर मिलने पर भी सम्भव 

नहीं थी वह इसी जन्ममें सम्भव है। उनके साधन 
और सस्संगके प्रतापसे उपर लिखे सारे काम 


एक साथ ही बढी तेजीसे होने लगते हैं । शर्त 


केवल यहीं है कि निगाह केवल उन्हींकी ओर 
रहें और उनकी अङ्ञाओंका ठीक-ठीक पालन 


होता रहे । हमारा साधन ग्रणिधानका ही एक 


साधन हैं । साधक थोड़ी देरके लिये अपनेको 
गुरुके हवाले कर देता है जिसमें साधक केवल 
द्र रहता है कर्ता गुरु स्वयं, रहते हैं ।. इस 
साधन और. सत्संगके ग्रतापसे उपरसे गुरु कृपा 
आकर्षित होती रहती है ओर नीच स्त्राध्याय 
एवं यम-त्रियमः भी ठीक होते जाते हैं किन्तु 
SARA (क्रम यही हे जेसा कि शरीगुरुदेवने 
बतापा है अर्थात्‌ साधन “आर सत्संगके ग्रतापसे 
जिस मात्रामें स्वाध्याय होगा उसी म्रात्रामें प्राण- 
धानःहोता | चलेगाः ओर जिस मात्रामें प्रणिधान 


होगा उसी Heu गुरु कृपा. आप्त होती.हैः। 


हमारेःयहाँ संब एकःसाथःचलते हैं एक. के बाद 
दूसरा नहीं । संतोंके यहाँ: “यंम-नियम” : का 
du नाम “रहनी-सहनी और संदाचार-है:।? 
इम अपनी? जाँचःइसीसे कर सकते : हैं । इसे 
संवय करना: चाहिय :कि ¦ इस इस «n 
कितनी उन्नति:कर!सके है luf हसारीः रहनी 
सही सदाचार: -वेसा दी है. जैसा कि पहले 


x —  SUdU उमने कुछ भीः. उन्नति नहीं की और 


. डस साधन ओर :सत्संग्रकां कुछ मी: लोभ नहीं 
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ब `, 


रहनी-सहनी व सदाचार 


महर्षि याग्यवल्क्यंने धमे. प्रमाणोंकी 

गणना करते समय श्रुति और स्मतिके साथ 
(दाचार' का भी नाम लिया है | . घमं शालन 

कार मतुने “आचारश्चव. साधुनाम ' कहकर 
इसका उल्लेख किया RI Sum येह 
५हम्तसंग्ुफ”-(ज्रह्मविधा ) का दूसरा नाम 
इसमे अदब' इसमे इंखलाक' भी है । परमार्थ 
दी यही कसौटी है । जिसकी रहनी सहनी ओर 
सदाचार ठीक नहीं हुआ वह परमार्थी दोनेक 
दावा नहीं कर सकता । शुरुदेवने कहा हे ` 


` ` (जब तक में अपने आपको उस मदान 


अमल में खड़ा न देख, लोगाँको धोखा देता v 


हैँ | मेदान अमलसे मेरा. मतलब खुश इंखलाकी 
और gatna इन्सानियतसे हैं।”  . .. 

(साधन ओर अभ्यासके- साथ ही साथ 
अपनी रहन-सहन भी ठीक. : कर लना 
चाहिये, .तब काय सिद्ध (होता है ।:जोः लोग 
यम-नियमका पालन नहीं करते, जो . अपने 
जीबनको धर्मानुसार नहीं बनाते, उनको सफलता 
नहीं मिल सकेगी । रोगसे मुक्त होनेके लिये 
हम ओषधिका सेवन तो करें. परन्तु, परहेज-न 
करें तो औषधिका कुछ भी: गुण नहीं प्रगट हो 
सकेगा, इसी प्रकार इसकों समको |? 


अपने. कण्याणके लिये: अपना : चरित्र 
सुधारना बहुत जरुरी हे इसीलिये तो अष्टाङ्ग 
योगने यम-नियमक्के साधन-सबसे प्रथम रक्खे 
हैं. जो साधक इधर: ध्यान नहीं।' देते ।ओर 


i | 
| 





| 


^ 
| 


f 
| 
| 
| 


; 






परमानन्द सन्देश 


अभ्यास करते हैं वह लंकाके राक्षस बन सकते 
हैं-ऋषि नहीं बन सकते । 


सन्त पलटूदासजीके शब्द हैं + 
अबसे खबरदार YE भाई | 


O RAR दीना माल खजाना, 


राखो gud लगाई। 
पाच रत्ती घटने नहीं पाचे, 
दिन . दिन होत 
चिमा, शील की अलफी पहनों, 
gw - लंगौटि 
दया की टोपी सिर पर दके | 
और अधिक बनि meN 


सवाई ।। 


लगाई |: .. 





फरवरी १६६३ : ३६. 
वस्तु पाइ गाफिल मति रहना, 
| निसदिन करो कमाई। 
घट के भीतर चोर जगत हैं, 
| | SN HA : 
| "Wd ` घातः लगाई ॥ 


' तन बंदूक सुमति के सिगरा, 
ज्ञान के गज ठहकाई। 
सुरति पलीता ` हरदम सुलगे, . 
204, केस पर राख चढाई ॥ 
बाहर . बाला खडा सिपाही 
ज्ञान गन्य- 
. पलट्रदास .आदिके अदली, 
. हरदम ği 


आधकाई । . 


लगाई ॥ 


GEES, Sem SOIR 


(शेष पृष्ठ २५ कालम दो का शेष) 
मेश्वरका वास्तविक प्रतिबिम्ब देखता है। यही 


कारण है कि एक सच्चा मनुष्य जब बुरा 
' काम करभेको जाता है तो उसे एक शक्ति 


`. अर्थात उसका परमात्मासे प्रतिबिम्बित शुद्ध 


` `. मंन, परम पिता परमेश्‍वर जो उसकी आतमा 
रूपं हैं, उसे बुरे काम करनेसे पहले रोकते हैं 


ji 
®, ® 
Bat] 

. 

e - 

` 

l bs. 
Pi 

. * 


उसे मना करते हैं। बहुतसे लोग यहाँ शंका 
उत्पन्न कर सकते हैं कि भगवान सब प्राणी 


- - के अ्न्दरं निवास करता है, यह केसे माना 


» जाय? आपकी शंका समाधानके लिए एक 


' उदाहरण रखता हूँ । आप जिस शहर, गांव 


 । के अन्दर रहते हैं वहां बहुतसी ॐची-ऊँची 
` , इमारतोंसे लेकर छोटो छोटो झोपडया तक 


होती हैं, खेत बाग सभी होते हैं । राप मिट्टी 





: खेतमें देखेंगे ' ग्रौर मिट्टी उस इंमारतमें भी, 


भोपंडीमें भी वही मिट्टी है, इससे आप जान 
सकते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी छोटी झोपडोसे 
लेकर बड़ी :इमारतके अन्दर हे उसी प्रकार 
भगवान सभो प्राणी मात्रके अन्दर है, चाहे वह 
गरीब हो भ्रथवा अमीर हो, सभी प्राणीके अन्दर 
आत्माके रूपसे परमपिता परमेश्वर व्याप्त 
& | आत्मा रूप परमात्माके अतिरिक्त कुछ 
भो नहीं है । सबमें वही रत प्रोत है । उसीको 
सेवा, भजन, सुमिरन करना चाहिए । उसकी 
जानकारी प्राप्त करना ही इस तनकी शोभा 
है | संसारमें आत्मा रूपसे परमात्मा ही अपने 
हैं और रोष सभो क्षणभंगुर आभासमात्र सपने 
के सम्बन्धी जैसे पराये हैं । 





g थी हरिः & 
श्री १००८ स्वामी विवेकानन्द के प्रति जन्मशती के अवसर पर | ! 
es 
बन कर विवेक आनन्द रूप जब मूत्त विवेकानन्द हुआ, 
स्वामी बन निखिल प्रपंचोंका आनन्द सिन्धु में मग्न हुआ | 
घर घरमै घूमा आनन्द बनकर वनको बन बना दिया, 
शुचि ज्ञान दीपकी स्त्व ज्योति, जन जनमें जाकर जगा दिया । 
सोया था विश्व, मोह निद्रा गहरी थी, मानव था अचेत, 
ऐसे दुर्दिन में ज्ञान घोष करके, देकर जागरण चेत। . 
नर है नारायण स्यं, नहीँ बनना बाकी है, यही ज्ञान, ' : 
दे युक्ति सबल कर दिया सिद्ध यह जीव स्तयं हे ब्रह्म जान | 
जो मेद दिखाई पड़ता है, मिथ्या, करिपत है, अन्ति मान, | 
उसमें तुभमें है मेद नहों, यह मेद मिटा, बस यद्दी ज्ञान । 
बनकर अमेद, अद्वेत रूप, इस दत दृश्य का द्रष्टा बन, 
यह सृष्टि तुझी में करिपित है इस अखिल सूष्टिका स्रष्टा बन | 
यह ज्योति जगाकर ज्योति रूप, बन, दिव्य ज्योतिमें समा गया, 
जीवन है eri ज्योति तेरा, मानव को तुने जता दिया। 
` तू अमर, अमरता का घाता, भारत धरती का नाम किया, 
वेदान्त, वेद सिद्धान्तों का, वेदान्त वेद का थाम दिया । 
तू धन्य घरा को धन्य बना, ध्वनिको पावनकर किया धन्य, 
जागृत विवेक कर मानव का, मानवकी मति को क्रिया धन्य । 
शतशत प्रणाम गत एक शाती, जिसमें विवेक आनन्द बना, 
शत शत शतियों तक बना रहे, अद्य विवेक आनन्द बना | 
पारस नाथ मिश्र: 
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प्रकाशित हो गया 
जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी 
ब्रह्मविद्या का ZOA ग्रन्थ क्‍ 
उपनिषदाँ का सार 
आत्म पुराण 
.युरमानन्द संदेश के विशेषांक के रूप में गीचासार- 
UBI ओर ब्रह्मज्ञानामृत के साथ & 
लगभग ४०० पृष्टों का विशेषांक 
परमानन्द संदेश का सदस्य TAE? 
निःशुल्क प्राप करें | 
सदस्यों के लिए वार्षिक चन्दा ५) पांच रुपये. मात्र 
रजिस्टरी डाक खर्च के लिये yo qo üo 
आज ही ५-५० do ५० मनीभ्षार्डर द्वारा मेज कर लाभ cuu 
थोड़ी ही ulami शेष नची हें । | | 
कार्यालय का पताः-- | 


| ग्ारदा प्रतिष्ठान सी, के, १ ४४१, सुड्िया = 


बुलानाला, नायरासी । 
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